ग्रक्रथन 


विड्वे भाया-परिवारोमे भारत-यूरोपीय भापा-परिवार वृत्तम परिवार 

ह, जिसकी भाषाएं यूरोपते लेकर भारत तक व्यवहृत होती ह । सस्रत 
दसी परिवारको मुख्य मापा ह । दसं दृष्टिसे संस्कृतका ग्रीक, ठैटिन, 
प्राचीन चचं स्लाकोनिक-जैसी प्राचीन भापाओषे घनिष्ठ सवन्व ह 1 पार 
श्ियोकी धर्मपुस्तकं अवैस्ताकी भाषा तथा वैदिक संस्छृतकी प्रकृति तो परस्पर 
इतनी निकट है किं न्ह एक ही भापकिी दो विभाषां घौपित क्ियाजाः 
सकन है ! यूरोपीय जगत्को संस्कृतं भाषाका परिचय निलनैपर १६ वौ 
शतीमें यूरोप मापाविक्ञातके क्षेमे जो उद्लति हुई, उषे ग्रीक, ठैदिन, 
अवेस्ता तथा संस्कृतकी प्रङृतियोका तुलनात्मक अव्ययन कर्‌ दम॒ विपयका 
अन्वेषण क्रमा कि दन भाषायोके बोलनैवारे पूर्वज आरम्भे एकनसी ही 
भापाका व्धवहार करते होगे । इसके आधारपर आदिम भारत पूरोपीय 
जी करिपित भापाषौ भवतारणा की रद । प्रीक, रँटिन तथा संस्कृते 
नि.सन्देह्‌ इतनी अधिक ध्वन्यात्मके भौर पदस्वनारमक पमानत्ताठँ पाई 
जाती है किं उपर्युक्त निर्णेयपरं पहुंचना स्वाभाविकं ह) भारत-यूरोपीय 
भापाशास्थरको दिशामि ष्लेगेल, सास्क, प्रिम, फ़न वपि, इठेखर्‌, तममान, 
मेषे, वाकेरनागेल, यूर व्लख-जैसे मूरोषोय विद्रानोने महत्वपूर्णं कार्य 
क्रिया ह 1 हस दशाम भधिक्रतर कायं फरैच तथा जर्मन भापाओके मा्यमसे 
हभ है, तथा आम्ल भाषामे भो इस विपये कु पुस्तके दुश्चर होती 

है । अव तककी समध्त मावाशास्प्रौय गवैयणायोशनो ध्यानम रवकर छिखी 

गद दो पुस्तके अंगरेजोमरं पाई जातो है, जो खान तौरपर ससरत भापापर 

चिली मई है; एक अं घोपको पुस्तक, इमरो प्रोफंसर वरो पुस्तके 1 

भ्रोकघर बतेको पुस्तक अभो दो-तीन वपं पूरे हौ प्रकारित हुई ह । इस 





॥1 सस्कृतका भापापास्त्रीय अ्पयन 


दृषटति हिन्दी रेस पुस्तककी कमी खरक रही थी, ओ भाषाञास्परीय दृषटिति 
सस्टत भापापर ट्वो मईहो ! ड ० मौलाराकर व्यसक पुस्तक “सस्कृतका 
भाषादास्योय अष्ययन"' ने इस कमोको पूरा कर दिया हे 1 इम पृस्तकमे डं 
व्मामन अवतककी समस्त माषाशास्त्ीय गवेपगाभ भौर मान्य इृतियोका 
उपया वरते दए मस्टृतकौ भापाशषाप्परीय खूपरेप्वा प्रसतुन कौ ई \ साय ही 
ससटरत मापाका प्राकृत, अपश्च तया माधूनिक भारतीय आं भ।पामोके 
रूपमे किंस प्रकार विवास हुम है, दमे भी अन्तिम परिच्छेदे निबदकर 
सक्षम भास्तोप आं भापाओषे विकासकी मत्तिदिपि प्रदत्त वर दी है\ 
मघुनिक भारतीय सायं भापाजके विद्यायेकि छिए सस्छरतकी भापादास्त्रीप 
भरहृति तथा उसको मावो गति-विधिका सम्यक्‌ ज्ञान आवश्यक हौ जता है, 
खत यह प्तक भारतीय मापाशचास्ववे भध्येताके लिए वही उपपोपी 
होगी । सापही इसके द्वारा रा्टरमापा दिन्दोवे महान्‌ भमावको पृति भीहो 
रषी है । पुस्तक गवेषणा तथा विद्रतापू्णं है भौर ड० मोकादाङर भ्पासका 
यह्‌ प्रयाग्‌ मर्वथा सराटनाके पोष्य है\ 


रमारङ्कर त्रिपाठी 
भारो विष्वविद्यालय , प्रिसिपल, सेष्टरल हिर बारेज 
७) जनवरी १६५७ तथाडीन, फैकटी आफ़भादूय 


निवेदन 

पिछले डेढ सौ वपति यूरोषौय मापाास्तियोने भारत-यूरोपीय भापा्भीके 
विषयमे करई उद्भावनं कौ है । इन सोजेने संसृत भाषाक महत्त्वको मौर 
ढा दिया ह । भारतीय माये भापाओके भापाडास्व्रोय अध्ययनके चिएतो 
संस्ृतका दुहरा मदत्त्व ह, एक ओर यह इन भापाओकी जन्पदा्री है, 
दसस बौर कषद्धान्तिक भापाशास्वतकके आवश्यक ज्ञानके लिए दसका 
परिचय अपेक्षित ह । इधर कई दिनंते हिन्दीमे इस प्रकारके ग्रन्थी भाव- 
दयफताका अनुभव किया जा रहा था, जो नपाशा्लीय दृष्टिसे संस्कृतका 
परिचय दे सक, जिससे हिन्द यादि आधुनिक आपं मापाओके मध्येता 
छाभउठा सरके । इस विपयपर अधिकारा अन्य फरेव तया जर्मनपे चिते 
हृए है, तथा भागल भावामें नी भिनौ-चुती ही पुस्तकं उपर्य है । वैते 
डो° वटकृष्ण घोपकौ अंग्रेजी पुस्तक एक दृ्टिसे सस्कृतका मापादास्मरीय 
परिचय प्रस्तुत करतौ है, तन्तु भेगरेजो मापा न जननेवकते उसका लाभ 
नही उठा सक्ते । यदी सोचकर आजर लगभग ८ वपं पूवैर्मने षस 
पुम्तककी शूपर्खा तैयार कर ली थी । उस समय मे कन्दन विश्ववियाकयके 
स्कु आव्‌ ओरियण्टल स्टडीज भापावित्तान-विमागमें कतम कर रहा धा ॥ 
मूखख्पमे पुस्तक वही किख गई थौ, यद्यपि बादमें दमं पोडान्वहुते हेर. 
फेर कर देना पडा । उस समयतकप्रोर टी० बरोकी “व॑सत छेग्ेज^का 
प्रकाशन न हा था, किन्तु जिस न्पमं यह्‌ पुस्तकं छप रही है, उसमे मने 
श्रो० वरोक्ी पुस्तक्से समुचित छाम उठाया हँ 1 विशेषतः क्रियादि प्रि 
स्के मैते उनको पुस्तकका उपयोग क्रिया है । इसके अतिरिक्त मै मेये, 
जमल न्न्य, वाकेरनागेल तथा सग धोपक्ाभी ऋणी हे, जिनसे मून 
खद पधप्रदशेन मिलना रहा ह । यदि इस पुस्तकसे मारतोय मायं मापाभोके 
सध्येताका करु भो छि हौ सका, तो मे अपना श्रम सायक समरूगा 


गच्छतः स्खलनं कापि भवत्येव प्रमादत-। 
हरन्ति दुर्जनास्तव्र समादयति सभाः ॥ 


काठ 
१४, जनवरी ट ८५ --मोलप्शङ्कर भ्यास 


हितीय संस्करण का वक्तव्य 


पुस्तकका द्वितीय मस्वरण यचापूर्ववत्‌ ही छप रहा है । कुछ 
स्यानोपर आवश्यक परिवर्तन थवद्य केर दिया गया है 1 स्तिफं तीन बरसमे 
ईम पुस्तके पटके सस्करणका खप॒ जाना रेसकके सौभाग्यका परिचार 
है । अनेक भारतीय भावाैज्ञानिकोने पुस्तककौ प्रशसा भोकोहै भौर 
सुकनावदियाहकरि इते कु गौर विस्तृत आकार दिया जात्रायौरद्रफी 
ढगपर एक-एक पुस्तक शराकृत-पालि", अप्चदा" तथा न्न्य भारतीय 
भावं मापामो' पर मो भ्रदनुन करौ जाती, पो सुदर्‌ होता । लेखक्वौ मूल 
योजना मी यही चो, जिसकी पहृटी पष यह्‌ पुस्तक धौ । अगल रेपे क्व 
पे फर सगा, केह्‌ नहीं सकता 1 यर यई कोम म्यस्त रहा है, भौर 
अभो भौ उने फुरसत नदौ मिरी ह । इतना वादा करूर करताहगि 
भन्य योजनाकेमि चुटी पानेपर “मध्य भारतीय यायं भाषा" से संयद दोनो 
मध्ययनो--्ा्त-पाकि' भौर 'भपश्रर'--को हायमें सगा । भगे 
रस्म रणे पत्तुन पुसतक भो विस्नून भार देनेषी वेष्टा कौ जायगौ 1 


प्रनन्त चतुर्दशो 


२०१८ विक्रप 


काशो हिदर्‌ विददवियाल्य 
} -भोलागर व्यास 
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आमुख 
[ख] 


भापाशास्वके अध्ययनका विपय सैपा कि स्पष्टहै, भापाहै। भाषसि 
हमारा तात्पयं मानवकौ उस प्रक्रियासे हं, जिसके अन्तरगत वह अपने कति. 
पय ध्वनियन््रोका प्रयोग कर उनसे कई प्रकारकी ध्वनियोका उच्चारण केर 
उनके दारा अपने भावी तयाः विचायेङ श्रकाशन करता ह । इम प्रकार 
मापा भाव-विनिमयेका ध्वन्पारपकं खाघन है र भापाशास्म मानव-मापाके 
समस्त रूपो, घाहे वे असम्य जातियेकि दारा व्यवहृत होते हौ, या सभ्य 
जातियेोके द्वारा, फा अव्ययन करता है । ८वह एक भोर प्राक्‌.-रेतिहासिक 
षारवौ भाषाका अध्ययन करता ह, दूसरी भोर प्राचीन सस्त [ @145- 
ष्य] ¶ माषा, रेशी प्रात रूपो, तया भाजकी भ्रचटित भायामो एव 
विभायामौका सध्ययन करता ह । भायाका यट अप्ययन घट्‌ मापावो भाव. 
स्यजनाना साधन मानग्रर परता ह ४५ ष 
£भाषाशासय [ 14016051105 ] का अध्ययन कटनेकी प्राय तीन श्रणा- 
लयौ पार जाती है --१. षणना्मरू या विवरणात्मक प्रराखी { 72८5 
लणध्ट पलीण्व्‌ ], २. रेतिहात्तिङ प्रणाली { 7ा50यतय्‌ फलन 
पव ], ३. तुलनात्मक प्रएएली { @०प्य००॥९८ पलत ] १ द्रन्‌ 
सीनो भ्रमाकिपोमें भी हम परी दो प्रणारिपोदौ विरदोप भदत्वपूणं मानभे 
सूतीय प्राम दो या दये अधिक भाषाको लेकर उनवे माचारास्तीयं 
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२० सस्छरतका भाषाजञाख्नीय श्रध्ययन 


तच्वौकी तुख्ना की जाती है, जो बिवरणात्मर्व दिको भी लेकर हो सकती 
है, दूसरी ओर रेततिहासिक दृष्टिको लेकर भी । वैसे जव दम किसी भापाका 
ठैतिहासिव अध्ययन करते है, तो वहां हम विवरणातमक प्रणाखीकी सर्वया 
अवहैलना नही करते, जव किः कोरी विवरणात्मक प्रणारीमे मापाके एति- 
हातिक विकासपर नजर नही डाखी जाती 1 तुखनात्मक प्रणारीमे किसी 
भाषाक विवरणारमक तया एेतिहामिक दोनो ठणके अध्ययर्भको प्रस्तुत करते 
हए उससे सम्बद्ध अन्य भापामसि तुलना करते हए उसका वैज्ञानिक अध्ययन 
उपस्थित क्रिया जाता है} प्राचीन सदत [ ¢12551081 | मापायो [ यथा 
सच्छरृत, भ्रीक, रतिन ] के अध्ययनमे हमे इसी तरहकी तुरनात्मकं प्रणाली- 
का प्रयोग करना होता है, जिम तुरनादे साथ हौ साय विवरणा्मक तया 
एतिहासिक पद्धतिका समन्वय होवा ह । प्रस्त पुस्तकें टममे इसी पदति" 
पर सस्छृतकां भापाशासत्रीय अध्ययन प्रस्तुत केरनेका प्रत्न किया ह । 

दस भागमें वर्णनात्मक, एतिहासिक तेया तुलनात्मक प्रणालीकी वि~ 
पताओका परिचय देते हए , हम भारतमूरोपीय परिवारको भापाभाका सक्षिप्त 
परिचय तथा उनम सस्छृतमे महतत्वका सकत करगे । 


१-चिचरणात्मक पद्धति 


किसी भी भापाको एक कालकी स्थितिको केकर उसके यथास्थित स्व 
रूपका अष्ययनक्र उसके आघारपर कु निर्िचित नियम वना दैना विव 
-रणार्मक दयक अध्यन ह ! एक भापाको केकर उसकी घ्वनियो, पदरचना 
तथा वाक्यर्चनाका अध्ययन करते समय इस पद्धतिका श्रयोक्ता उसके पर्व. 
वर्तीं सूपाकी ओर ध्यान नही देता, सराय ही न वह्‌ उससे सम्बद्ध सषटना 
[ आप्लपाट | वाली अम मापा या भापा्जीसे उसकी तुलना हौ करता 
है, जा कि रेतिदास्िक तथा तुनात्मक पदटतिमे पाया जाता है} यही 
कारण हे कि सोस्यूरे इस प्रकारके भायादास्त्रीय मष्ययनको भाायास्म- 
का स्थित्यात्मक रूप [ 8१०१८ 10०51०5 ] कहा है । इस पद्धतिको 
एकप्रणालिक भाषादास्ीय पदति [ऋ०प०्अकअलणाठ छा इङुपल्णट 


श्रागुल ११ 


भी कहा जता है, कथोकि इस उसके विश्टेपणमे भापके निन्चित दै तथा 
निश्चित कालवासे रूपका हौ अव्ययन क्रिया जाता है 1 दसरे ठगके अध्ययन 
कौ दं नीस्यूरने विकासदीक भापाल [ छर्णपनप्य 1मटपरञ- 
105 ] माना है । इस गत्यात्मक अध्ययन-पद्धतिको वहू प्रणालिक अब्यय 
[ एणङकञलपणाल छत पात]प0010 ] भी कहा जाता है, क्योकि इसके 
अन्तर्गत किसी भापाके अनेकं कालोम गतिशील रूपोका विद्लेपभ कमि 
जाता है ६ अण्न भापासास्सम इन्दीको क्रमश व्रिधरणात्मकः तथा देतिहासिकः 
पद्धति फते है 1 

विवरणामकं पद्धतिका ढग भी दो तरहका होता ह, एक वह्‌ जव कि 
किसी भापाएका वि्ररणास्मक व्याकरण अन्य भाषामे लिखना है, तथः दुसरा 
चह्‌ जव किः उसी भापामे ठसी भापाका शास्त्रीय विवरण प्रस्तु करना होता 
है । विवरणात्मक पद्धेतिका एकं ठशका सवेत हमे हिन्दी यादिषर्‌ अंपरेवी- 
भें छि गद पस्तकोमे मि सकता है 1 उदाहरणके चिए्‌, केलागकौ "हिन्दी 
श्रामर' इसी ढगकी विवरणात्मक शौलीमे लिली दं है । दूसरे प्रकारके विव- 
रणात्मक अध्ययनका सबसे ऽवलन्त उदाहरण पाणिनिका व्याकरण लिया जा 
सकता ह । विवरणात्मक अध्ययनके निरयोको प्रस्तुत करनेके छिए अष्येता- 
को एक विशेष प्रकारक वैतानिके भापाका प्रयोगं करना पडता ह । वह्‌ 
उस मापाका प्रयोग जपने सिढान्तोके लिए नही कर पाता । फच्त वह्‌ 
एकः सूवात्मव सापाक् निर्ममण केरला ह । इमो भाषाको भापार्वज्ञानिक 
“एकभाणीष सच्ययन'' [ ४161419 हुप्०्ू€ 5{५द४ ] के नि्योको सामने 
रखनेषै लिए अपनातते है 1 पारिमापिक भाषाको प्रयोग करते हृष वे भाषा- 
की विवरणात्मक विशेषपताओोको सूदमातिमूदम सूतो [ णप्पप्6 | के 
रूपे रवते है, तथा उनके द्वारा एक ही भापाके ष्वन्यात्मक्‌ परिवर्तनो, 
पदरचनांत्मक विशंषतायोको उपन्यस्त करते है 1 


विवरणाद्मक पद्तिका प्रयोक्ता कभी-कभो वैभापिक खूपोका भौ इसी 
तष्ट मच्ययन चरता ट 1 चह स्तरो, चच्चो आदिकी चिभापा त्तया जरम 


१२ संस्य्तका भाषादयाश्नीय श्रष्ययन 


-यरम पिव दारा कारी जायेवाली “टैग णका भी सध्ययन कप्त 
विवरणात्मवः धद्धिकरे चध्ययनन्ा एके सकैत टे योततो येस्पर्मनके अव्ययने- 
म दिवा षट्वा दै । अवने मरच्वपृ्णं गरन्योम, वितेषतः “लेगि्च" 
"पिोसोफी भाव ग्रमिट"' तया “भेनवादण्ड, नेदान एण्ड दण्डिधिडुमल 
उगने वरियरणात्मक्‌ यध्ययनवे सिद्धान्तो रसते हए इस अव्ययनकी निरिचिं 
दिगा दी है] विनतु माज विवरणात्मके पदडनिते मध्ययन करनी कई दिका 
देमी जानी ह । ठमेरिकके भाषारास्पियोका विवरणात्मङग अध्ययन बु 
यामिक प्रवारका देष जाता ह \ इवा आमास हमे घ्टूमफौत्टकौ “मापा” 
[ .दुपम€ ] दोपका पुम्तवतति मिक रकता ह । ममेरिन भापाधास््री 
भाषासम एक स्वतन्य विश्ञान मानकर चरते हं, तथा अपने अध्ययने 
मनोविधान आदिरे कोई सहायता टेना टीक्‌ नही समकषने ! जित रवार 
मनोविनानकी एक ताण, व्यवहारवादौ मनोपिजञान [ एदारप०पााट 
एकिणाजण़ ], मे यान्धिवता पाई जाती, पसीषी पान्मिषता दसा 
पदतिमे भी बाई जाती है। षयो विशेषताके माधारपर यह्‌ प्रणारी यान्ति 
[ प्तिः व फहूलाती ह । समेस्विन श्रणारीमे धमु दोष यह्‌ ह 
पिये भाषाको प्रमुणतः उन्वरितं रपको दृष्टि ही देखते है साय दी एमे. 
ये षर भाषायास्मो तो उच्वारण मिक ही मथ्ययनवरा विषय यनात देम 
णि है ॥ उच्चारण तषा अरय; पद्द एषं मर्ये मभिन्र एष्यन्पो न मान. 
करये अपी मात्मापौ गोण समरे जान परते है, तया धन्यो कठेयरपर 
एयदा शोर देम जते है । शायदौ श्दया विदेय वरते पुष्यके 
प्वनिपोतिः श्ोतृगत गेग्मारपर ध्यान देते मही द्िनाई दैत 1 वतु] भापा- 
पो अध्यमन वना तया श्रोता दोनोरौ दृषटतरि पररैनी व्रतं, तया 
ष्फ पुषित रुष्टो एषा उने सर्पो योनृपन सरयार एक मरेत्यपूषं 
गपुदहै। 


मिग रषा दर्मनकी विधिशरी [ ९०७७६०७८ ] वरति बरमा तवा 
परतो भमित मानद पथयो दया प्रिव सादापम्यकी मोर बानो है, 
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तथा उसौ दृष्टे भौतिक पदर्योकरा विर्ठेपण करती है, ठीक उसी तरह 
सोस्यूर भो भााशास्तरके क्षेमे कुछ विधिवादी दग अपनाता ह । वसै 
यान्निक तथा भमौतिकवादी पडतिके भपाास्वौ उसकी पदिक “दर्श 
वादी” [ 1दल्मा७८ | पदति मानते हं ) सोस्मूरके मतानुसार भापाशास्वर- 
को वैयक्तिक भाषा [ एणा ] का अध्ययन जपना प्रमुल लक्ष्य न बना 
कर, समस्त एकमभापाभापी समाजकी वैयक्तिक भापाओकि अतसूमे अनुस्यूत 
भाषा [ 12 123€ ] का अध्ययन करना होगा । वेयकिंततिक भापाका 
मनौव्ानिके तथा भौतिक दोनो ठगका रूप ह, किन्तु सामाजिकं भापाका 
केवल ““मनीर्व॑ज्ञानिक"” रूप होता ह । यही कारणः है, भाषाका विर्लेयण 
करते समय द सोस्यूरने भाषाक प्रमुख आधार प्रतीकं [ 1.2 ऽव ] तया 
प्रतीत्य [ 1.3 51166" ] मानें ह, तया उनका श्रोतृगत शूप वासना या 
सस्कारनिष्ठं माना है ! ध्वनियोको सुनने श्रोताके मानसपर अन्तर्नित्र 
प्रतिविभ्वित हो नाता ह, जिसे सोस्युरने “दमाज आकूस्तीक"' कहा ह । जब 
श्रोता पुन वही ष्वनि या व्वनिरुमूट्‌ सुनता ह, तो वह्‌ अन्तरिचन्न ठते अर्थ- 
परत्यायनमे सहायता वितरित करता है । चूंकि सोस्यूर भो एक तयाकयित 
““जादर्श' भापाको--एक भापाभापी समाजे अनेक व्यकिनियोकी भाषाक 
आदर्शरूपका अध्ययनं करता है, अत उपे भी भूत्रपद्धतिवायी पारिभापिक 
भापका प्रयोग करना भभीषट है} 


र-ेतिहासिक पद्धति 


एेविहासिकर पढति किसी भो भापतके गत्यात्मकं रूपोका अव्ययेन करती 
ह इसके अन्तरगत एक हौ भाषाके पुरातन रूपोमरे आज तक्के रूपोकौ 
प्रवहमान गतिका अध्ययन किया जाता है । उदाहस्णके चिए भजक दन्द 
[ खडी वोली] का अध्ययनकर्ता उसके पुराने रूपोका मी भध्ययन करता है, 
तया भपश्रश क्ारसे आजतक, वल्क ओर अधिक विस्तृत क्षेत्र चुना जाय, 
तो स्छृत कासे आजकी हिन्दी तकर एतिहासिक क्मके आधारपर किस 


थ संस्कूतका चापाशाच्योय श्रष्ययन 


दश्टका ध्वन्यात्म्वे, पदरचनामत्त या वाक्यरचनागत परिवर्तन होता रहारहु, 
इसका वै्ञानिकं ठेता-जोखा देनेकी चटा कौ जाती ह, तो यह एंनिहासिक 
प्रणाठीका आश्रय होगा । ठेकिनि थगर शोर अच्येता हिन्दी [ वदी बोढी } 
कै यथास्वित रूपक रकरः हौ उस्रकौ च्यतियोका, या पदस्वनाका छेखा- 
जोखा देना चादै, तो बह्‌ दिवरणात्क पदति होगी । एेनिदामिक प्रणामे 
मध्ययनमें सवद्ध मापा विवरणात्मर अग्ययन स्वत, समाविष्टो जाता ह । 


३-तलनात्मकः पद्धति 


तुरेनात्पक पद्धतिदे न्तर्गत उपदुक्त दोनो पद्धतियोका समाहार वरते 
ए पेति्ासिक दृष्टस या पदस्चनात्म दृष्टस पर्यर सम्ब दो या अधिकः 
भापाओग्र तुखनात्मक अच्ययन श्रिया जनि ह । यही नदी, विभिन्न धरकृति- 
की भापार्जो7 भो तुटनात्मकफ अव्यय किया जा समता है 1 वै तुलनातमक 
पदततिगा प्रपोगं भपिशतर एकर ही मापा निकट हुई भापाभोवौ ध्यनिमो, 
पदरचना, सन्द कोप ठया वाक्यरचनाकी समानताओ तथा भसमानताभेतरि 
मध्ययनत्र कतिषु मिया जाता ह, अमे प्रजमीपा तमा लडी धोलमा गुनात्मय 
मष्ययन जरिया जाप, या ईयिली ओर वगारीका। दमो तरह रोस्टन, 
प्रीकर जीर सैनिका भो तुखनात्म़ मव्ययन उदाहरणके श््पमे लिया जा 
प्रक्ताहै। 
चुखनात्मय पतिम अध्ययने ही वस्तुन भापारास्वको १९ बी दाती- 
में जन्म दिया 1 भ्रीक, तिन तया सन्डूतवौ अत्ययिवर समाननाभोने ही 
मारल-पूतेपीय परिवाखे तुश्नात्म व्याकरण [ (छण ८ कणत 
[0 ] यो ज्म द्विया चा ॥ द शरकारकौ नुलनात्मत- पदतिमे गृभो 
यरे, निन्नु द्मा महत्व निपिर नदी प्रियाजा सर गाजे 
मागानेसानिक्पि मगानुगार जव हम यने मापामोरी तुरना वगते समय 
उनङी समानवाभोरि आपारपेर उने परम्पर यम्बद हीेरो बान भते 


अ्राग्रव १५ 


भरान्तिकरौ जन्म देते है । इन नव्य भाषाशास्ियोके मनानुसार सम्बन्ध 
[ रलभ्ठय ] मावासमे न होकर भापाओकी संघटना [ §४७60\ ] मे 
पाया जाता हँ । इसलिए “संवन्ध भापाओका नही, उनकी सघटनाका है” 
[ िलाछणनपकृ-5 फण ण 1876७, एण ज ुऽलया§ | यह्‌ 
कहना उपादा ठीक होगा ! सथ ही, दन्द दौ भाप परस्पर सम्बन्ध 
है यान, इसकी अपेक्षा अधिक सम्बन्ध ह, अथवा कम सम्बन्व है, इस 
वाहको मानना अधिक सगत ह । उदाहरणके लिए खडी बोलो { हिन्दी ] 
तथा राजस्थानीकौ सधटनामे परस्पर इतना धनिष्ठ सम्बन्ध है, कि हम यह 
कह वैठते ह दोनो एक दूसरे धनिष्ठ सम्बन्ध रखती ह । इसी तरह सज- 
स्थानौ तथा गुजरातीकी सधटना परस्पर अविक सवदध ह, जव कि राजस्थानी 
तेथा पंजावीको सघटना कम सवद्ध है, तथा राजस्यानौ थौर वगालीकी 
सपटना एक दूसरेसे बहुत कम सबद्ध है । अत भापाविज्ञानमें सुलनात्मक 
पद्धतिका अष्ययने करते समय, इस वातको कमी नही भूलना होगा कि 
संवन्ध सख्य. भापामकी सपटनाका हहा ह 


चुलनात्मक खष्ययन दौ या अधिक भाषाको लेकर किया जा सकता 
है । इस तरह्का अध्ययन कोरा विवरणात्मक भी हौ सक्ता है 1 हिन्दी त्या 
अगरेसीकीः सधटनके ययाध्थित कूपको लेकर तुलनामक दृटिसि लिखे भये 
व्याकरणमे इस तरेहृकौ पद्धति पाई जा सकती ह । किन्तु तुलनात्मफ़ अष्य- 
यने प्राय रतिहाधिकं दृष्टस परस्पर वद्ध ॒भापाओका तुलनात्मक अध्य- 
यन क्रिया जाता ह । यह्‌ एक ही भापाके परवर्ती खूपोके साथ तुलनात्मक 
दुष््ति किया ग्या हो, या अनेकोके साथ ! संस्कृत्‌, प्राकृत तथा अप॑भ्ररका 
तुखनात्मक अध्ययने एक ढगका होगा, सस्कृत, ग्रीक तथा ठतिनका ्रुसरे 
ढगका । एेतिदासिक क्रमको व्याने रखते हृए एक साय करद भापाओकी 
विकि दाका भो तुलनात्मक अव्ययन क्या जाह । जहांत्तक 
भापाओोके आजके रूपका श्रदन ई, उलदे॥ कथ्य { §०८८प ] रूप ही अप- 
मना ठीक होगा। पुरातन रूपोके दिष्‌ प्राचीन सादित्यको शरण देनी पडती 
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है, यद्यपि पुरातनं कय्य रूपवां पूरा पा उसमे नही चलता मौर कभी-कभी 
तो भ्रान्ति भी होनेकी सभावना होती ह । हम एक उदाहरण ले छे, प्रात 
व्याकरण, प्राकृत साहित्य तया अपश्रय घाहित्यवे अनुसार सस्टरत न पर- 
वतीं कारमे ण [ मूर्धन्य या प्रतिवेषति ] दो मया या \ माज जिन भाषामा- 
मँ-सिन्धी, पजावी, गुजराती व राजस्यानोमें “ण' ध्वनि पाई जाती है, 
वहा यह्‌ ध्वनि प्राय स्वरमव्यगतरूपमं पाई जती है, तथा राजस्यानी कथ्य 
खूपकी साक्षोपर मै यह भो कह सक्ता हं कि जहां बही यह्‌ ष्वति पदान्त 
[6731] पाई जातौ है, वहां भो इमवे वाद भ्र" (2) श्रुति उच्चरित होती 
है। इन मापा जहौ तक मूनजञे जात है, ण ध्वनि पदादि [ 17118} ] 
रूपमे नही पाई जाती । प्रदन होना सभव है, कि पदादि ण ध्वनि प्राकृत 
तथा भपभरशषमे क्य [ §०\.€) ] रूपमे पायी जाती थी, या नही? 
लिखित रूपमे चाहे वह पदादि ष्वनि ण ही रही हो, पर क्था उसा उञ्ना- 
रण मधन्म था ? जहां आज ण ध्वनि पायौ जाती है वहां पदादिमे यद्‌घ्वनि 
नदी पायी जाती, जब कि पदादिम वत्स्यं न पपा जाता है, जव कफि प्राष्ेत 
जौर अपभ्रदमे ण मिलता है । प्राङ्तका एक देदाज शब्द ह रवर [ स० 
केवल ], इसका विकसिते रूप राजस्यानीकौ मेवाडौ विभाषामें नवद 
[ वेकाम, आलसी, ठला ] है, जहाँ प्रथम ध्वनि मूर्धन्य न होकर वत्स्य 
है । रसे नेक उदाहरण दिये जा सवते है \ भेर दसा अतुणन दहै कि 
प्रित-अपभ्नरमें सस्छृतका स्वर मचघ्यगत [ 10{67\*0०81" ] नतो षहो 
गया था, किन्तु पदादि न का उच्चारण वत्स्ये ही धा । लिपि तथा प्राकृत 
ग्याकरणकरे नियमोमे समानता खनेके न्विए इरे मी ण दौ दिखा जाने 
ख्गाहो, तया इस प्रकार पदादि सस्त न भी ण के पमे विकसित माना 
जने खगा हो! कुमी दहो, हम केव अनुमान भरं कर्‌ सकते है, 
म्ाचीने उच्वारथोके बारेमे कुछ निश्चित मत देना, कभी-कभी सतरेसे 
खारी नही। 


तो, अनेक भाषाक क्रमिक विकासका तुलनात्मक सव्ययने करते 
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समय हेम कई तरहकी भाषाएं पा सकते है ¦ करई भाषाः भारम्भते अवक 
अविच्छिन रूपमे मिरी हं, कई बीच तक अती ह षर वादये सुक जाती ह 
यारुन्तद्टो जाती है, कई भापाजोका विकास सर्दया नवोन ह, तथा कटू 
आचीन है किन्तु उनका साहित्य वहु वादसे उपलन्ध होता ह ! तुखनात्मकर 
अध्ययनमे हमे इन सवक्रा समुचित प्रयोग करना पडता है । इसे हम एक 
रेखाचित्रते स्पष्टकरदे 1 हमेक, स, ग, घ, ड, इन पाच भाषाभोका च्रुल- 
नात्मक अध्ययन करना हँ, इन्हं हम क्रमश. हिन्दी, राजस्थानी, गुजराती, 
भोजपुरी ओर वेगा समञ्च ठे । इसमे प्रथमका अवण्ड प्रवाह सस्छृतते 
दौरतेनी, अपश्च होता हुभा भग्न दक साना जावा है, दिन्तु सष्यकालीन 
साहित्यपर क, ख, ग तीनो भापामोका समान वधिकार है, साथहीमका 
साहित्य, जदा तके उसकी भआपागत निजी विशेषताका प्ररे है, १९६ वी 
दातीसे उपटन्ध है । भाषा घधतयाडःकी परम्परा सर्वथाभिन्नहै। एके 
मागधीसे प्रमादित कोसलीकी परवर्ती भृति है, दूखरो मागघीकौ प्रतिनिधि । 
साथ ही घ सादित्यशून्य-सी है, इसके लिखित पुरातन साहित्यकरा अभवि ही 
है, जव करि ड का प्राङृतकालीन साहित्य न हौनेपर भी अपश्चश काले 
साष्ित्य उपलन्ध हँ जर चौदहदी शीते निरन्तर सादित्यिकं धारा बहती 
स्दीरै। 

नरः 
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यहा हमने क, खे जदि मापावाली रेखावौ वीचर्म-रेखपि काटा ह, 
जो टिखित मारित्य क्रिस कारका उपटग्ब होता है, इष्का सकैत करती ह । 
घु भापावा टिचित साहित्य नही मिलता, इसलिए वह रेखा कही नही 
क्टीह। 


तुलनात्मव भापागास्नमे दो तरहृकी सरणिर्यां अपनाई जाती है । प्रयम्‌ 
सरणि प्राचीन [ सस्टन ] भापाोत नोचेकी ओर आती ह । उदाहरणार्थ, 
दिष्दीका व्ययन नरके किष रस्छृतसे दिन्दीकौ ओर बना 1 हुपरी पदति 
यह है फि पदे हिनदीका बिवरणात्मक दृष्िते वैतानिक अध्ययन कर ले, 
तदनन्तर उसके देतिहासिक्र विकासकै दिए सस्तत, प्रात तथा अपभरश्चके 
विकासका सच्ययन कर हिन्दौकौ प्रकृतिकौ तदनुरूप विवेचनावा पिप 
बनाये । आजर मापावैज्ानिक दघ दवितीय परधतिका उपयोग ही विदोप व्॑ा- 
निकर मानते ह ! यह्‌ वात निर्वित ह करि इस तर्ट्की प्रणालीका आश्रय हम 
आज योल जानेवालो भापाआदे वव्ययनके किए ही के सवते ह । सस्त, 
प्रात तथा मपभ्वै लिए तो हमे पडली पदधततिका ही आश्वय र्ना होगा 1 
साम ही दुसरी प्ति जीवित मापि व्यवहूत तया कंथ्य रुपको प्रधानता 
दैमी, भ्रमन पद्धत्तिका एकमात्र याधार लिखित मादित्य होता ई । रिखित 
सादिव्यकरे आघारपर कौ गई भापादास्य्ीय गवेपणाको इमीक्तिए नन्पतम 
भापायास्प्री, "लिम्विम्टिककष' कद्ना टीक नही सक्ते । साय ही वे छिग्वि- 
स्दिक्स" तथा “कादल्मेखोजी' भौ परस्पर र्यायवानी भौ नही मानते ! लिखित 
सराहित्यमे आधारपर मापामोये तुलनात्मर व्याकरण मयवा तुलनात्मक पद्‌- 
रचनागास्रकौ ये फादन्ेटोजी' कदते है, उच्चरित भापाने साधारपर की 
मर्द सवेपणाको * छिग्विस्टिकम्‌'” § प्रस्तुत पुस्तिदरामे मव तक गर्िर््तर 
विद्वानपि दारा आदृत मं मतो हौ माना गया हं त्रि "फादइनोलोजी' तथा 
ग्विष्टिकम' कौ पर्यायवाची मानने कौं गलती नदीं । मापानयास्ियने 
वहूमनकौ ठेमो टौ धारणा हँ ! सस्छतङग अध्ययन यद्‌ प्रयम पदतिका 
अश्निय केवर उपस्यित क्या ग्यारह । 





‡ 
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भापाशास्त्रके तीन अग ह --(१) व्वनिविज्ञान्‌, (र) पदविन्ञान, ठथा 
(३) अर्थविज्ञान । किमी भी भायाका अध्ययन इन तीन अगे भाधारपर्‌ 
किया जाता ह । कुछ विदानोके मानुसारं अथविज्ानकौ दिथा स्वतन्न 
विन्तानके रूपमे मानी जानी चारिषु । यही कारण ह क्रि किसी भाषाक विश्ले- 
पणे अधिकतर भापादस्नी घ्वतिं तथा पदरचनाका ही विचार करते है, 
अर्थविज्ञानको छोड देते है । वाक्यस्वना वेमे पदरदनाका ही अग है, किन्तु 
करट विद्वान्‌ इसे अलग त्व मानते ह । 
ए-्वनिविश्षान 
ष्वर्निविज्ञानके अन्तग्ति तीन भाग माने जाते ह -(१) ध्वनियन््रोका 
भष्ययन, (२) ध्वनियोका मध्ययन, (३) प्वनिपोके परिवर्तन सम्वन्धी निपभो- 
का अघ्ययन ! ध्वनियन्त्रोफा अध्ययन सामान्य भापायास्तर [ छाल 
1पषपऽ(०३ ] के अन्तर्गत होता ह 1 ध्वनियोकरे उच्चारणमे मुके षौन- 
कौन भागं व्यवहृत होते है, तथा उनकी क्सि-किख दशामें कौन-कौन ध्वनि 
उच्चरित होती है, 5 सकरा अध्ययन होता ह । इसीवे साय ध्वनियोर उच्वा- 
रणके समय दिये गपे वाह्य तथा आम्यन्तर प्रयत्नो नेया घ्वनियवरे स्यान 
तपा करणा विवेचन होना है । नाद, श्वास, घोष, अधोप, मदूप्राण तथा 
अल्पप्राण आद्रि व्वनियोका परस्पर भेद ध्वनियोके उद्धावक यन्योक्री तत्तत्‌ 
स्थिति कारण ही होना ह । दूमरे भागवे अन्तरगत ङ्गिसी निर्चित मापाकी 
ष्वनियोकी विवेचना ङौ जाती हई । विरी भापावे अन्तर्गत कितनी ध्वनियां 
पाई जाती है ? उनमे स्वर्‌ तथा व्यञ्जन तया अस्य अवान्दर भेदो विद्ये 
पणकर उन स्यान तथा करणकौ विवेचना की जानी ह । जीवित भावामोमे 
ध्वनियोी सूदमातिग्रुदम परक उपन्यस्त करनेके रिष्‌ एत्रिमताु, भोय 
मोग्राफ आदि यान्विर्‌ साधनोक्ा उपयोग क्या जातारहै। दसी अगे 
अन्तर्गत घ्यस्न ध्वनिया तथा उने सयुक्त ख्पोवा भी अध्ययन किया जाना 
है, तथा अनेव ( दो प मधिक } ध्वनियां समन्त रूपे एक दूसरौध्वनितो 
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बे धिकृत कर देतौ है, इसका अष्ययनक्रर तत्तत्‌ मापावे सम्बन्वमे नियमो 
सौ भवतारणा की जती है। 

प्वनिविज्ञानका तीसरा जग रेतिहाचधिक दृष्टिति क्रिस भापाकौ घ्वनियोका 
अध्ययन तया उसके भनुकख प्नियम निवद्ध करना है  इमीतरे जन्तगत हम 
च्वनिमोके अनेक प्रकारके परिवतेनकौ मीमासा करते हं । वर्णागम, वर्णछोष, 
वर्भनिकार, वर्णविपर्यय, समीकरण, विचमोकरण जपे रूपाका अध्ययन 
किया जाता है 1 सस्तते प्राटृतमे, या सस्टरतसे हिन्दीमे पौन-वौन ष्वनिमो- 
काकिंस विस प्रकारका परिवर्तन हृगा, यहं देखकर उसके यआधारपर्‌ 
निदिचत ध्वनिमियमोकौ अवतारणा कौ जा सकती ह । वैते भापायास्तके 
प्वनिनियम अन्य वैजानिक नियमाकी भति नितान्त यपवादरहित नदी होते, 
यह्‌ वात ध्याने देनेको है । 


ए-पद्रयना 


पद्ररधनामै" अन्तगत भिसो भौ भाषाको पदसपटनाका अध्ययन क्रिया 
जाता है 1 हइ विभागवै अन्तगतं मापाकै व्याकरणक भघ्ययन होता है, 
पर इतना होनें भो परम्परागत व्याक्ररणरी क्रीम, तया द्ररामे महान्‌ 
अन्तर होता ह । परम्पयागन व्यावरण, करो भी भाषां बौन-कौन खूप पपि 
जते है, ममूक धन्दरे एपत्रथयन, द्विवचन या बहूरयनये स्प वभे दृते द, 
तथा ममुक धातुतरे अमुक ल्फारवे रूप ते ्ोते है, यही तक्‌ सीमित रहता 
है ॥ भाषपयाम्धा पदविज्ञान प्रमुख मर्त्य दर ओर देता दै वि यनुव 
ग्या दसय तरे रूप ष्या निष्प्र होते है । यही वारण, बर्दटेसी 
याने जिदं वैमानरण पिके उपादेय रासना है, उपे रिपु उपेक्षित होती 
हि, तया कई फेरी वातं जिं यैषाकरण उवेनिन समश्चता है, उपै ल्ग 
महृत्पूणे दरोती है । यही पद्रतिमेद व्याकरण तया पदरथ प्रशास्त्रे मप्य- 
यनक भिप्न यनारेताद। दस पृरि्तिगमि सम्डृत माधाका मघ्ययन सी 
दृष्टि द अत यौ मन्दत पदस्वतरापर भायासयस्यीय व्ये ली मेत 
भिरा 1 सन्डे स्मरणी दृष्टि न लिग्ी जानेरे दारण द्ग पुनिम 
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शब्दो या धातुके रूपोकी पूरी उद्धरणी न मिलेगी, वह्‌ कदी व्याकरण 
ग्रन्ते देखी जा सकती है । सस्छृत पदरचनामे सच्छृत युप्‌, तिड्‌, कृदन्त, 
त्था तद्धित प्रर, उनके यनेक रूप कासि सपे है, निस भ्रकार इनके 
समान या समानान्तर रूप ग्रीक, तिन तथा अवेत्तामें पाये जाते है, इसीका 

विदद विवेचन पुस्तिकके जागामौ पृष्टोमे मिलेगा } अत सस्छृत व्याकेरण- 
करी पड़तिपर ग्रन्थक रचना अपेक्षित न थौ । 


भ्रस्तुत प्रन्ये प्रा० भा यू०के कल्पित रूपकं विशेपताओका रकेत 
करते हए, उस यादि-सो्तकी प्रति उपन्यस्त कौ गई है, जो सस्छृत तथा 
अन्य भारत-यूरोपीय भापामओकी एकसूध्रता हं । तदनन्तर भाषाशास्प्रौय 
दृच्छि आधारपर ही अवेस्ता तथा वेदी मापाओकी तुलनां की गर्द ह । 
अभी हाक हीमे डं सी कुहन राजाने अविस्त्रा तथा त्पेदकी गुरना करते 
हए उनकी सस्छतिको समान माननेकी प्रषटित भ्रान्तिका उत्छेव क्या है, 
तथा एसी श्रान्तिको अहितकर बताया ह । पर जहाँ तक इन दोनोके शुद्ध 
भापाशास्त्रीय तुखनात्मक अध्ययनका श्ररन है, वे इसका विरोध नही करते । 
दस पुस्तके अवेस्ता तथा शऋ््वेदकी तुलना भापाक्तो दुश्प्रविन्दु वनाकर टी 
की गई है, सस्कृतिको नही, तया सर्ङृतिकी समानता वारी बाते, निन्द टां 
कुहन राजाने श्रान्त का है, यहां न भाने पाई ह । वैदिक स्कृ तधा 
अवेस्ताकी सम्यता नि रन्देह्‌ भिन्न थी, किन्तु उनकौ मापा एकदुसरेके बडी 
नजदीक है, इसमे इन्कार नही किया जा सक्ता । श्सी सम्बन्धमें डो राना- 
ने कऋ्वेदकी तिथिक्ै प्रसनको फिरते उठाया हं । ऋग्वेदी तिथिकरे विषयमे 
अनेक मते हीनेके कारण निरिित मत अभी तक स्थिर न हो पवा है। यदी 
कारण है, मैने यदा तुलनात्मक भापा्यास्ियोके दाय आदृत मठको ही 
लिया है । यह मत मेरा अपना तो ह नही, ओौर न इतर मत्क सतोपपूर्णं 
खण्डन ही हो सरता हं। 

ररकृतकी भागौरयीके आदिस्रोततसे लेकर गाज तकं दहते हए सखण्ड 
प्रवाहुकी रूपरेखा प्रस्तुत करना री यहा चदय रदः ई ! उसका दिल 


२२ सस्कृतक माधाश्ञाघ्लीय श्रव्ययन 


अष्ययन त्तो विनि, रूद्‌ तया वर्पोदः नार्य है ! सर्टतकी ध्वनि सम्बन्धी 
तथा पदरचना सम्बन्यो खरास-छास विशेपताञाका परिविय तथा उनके पर- 
वर्ती मिवा परिचय देनेका कारण भारतीय आर्यं भापाओकी अस्रण्ड पर- 
म्पराका स्केत करना ह 1 


ध्वनिविक्लान. हण पदर्वना [पदबिचार]के अतिपलित कु ल्लोम वार्य 
विचारको अलगसे विपय मनते है, विन्तु अधिकतर विद्वान्‌ इसका समावेश 
सदस्यनाने गन्त हो करते है तथा ये पदविक्नान [ प्णफागणडुक | 
भाद एव सम समते टै) प्रा भा पूकी कस्पित्त वानयस्वनाको चै्ञा- 
निक मानना रान्ति होमा, फिर भी कुछ समानेतताएे ग्रीक, रतिन तथा सष्टृतं 
वाक्य र्चनामाम, उनके कारय योगम, उपस्र्ो, परसरगो, परस्मैपदी या 
भात्मनेपदी भरयोगोमे दृढी जा सक्ती है, जो वड़ो मनोरजक ह । सर्हेतवां 
वावययिचार करते समय यडे मक्षेपमे कारक तथा पदोका विचार तथा दन 
कथित समानताभाकरा सकैत जावरयवं हो जाता ह । 


३-सर्थविकश्षान 

भापाचिज्ञानका तोसप अम अर्थविज्ञान है 1 यथंविज्ञानके अध्ययनको 
गुट मापाणारपी अरम्‌ यघ्ययनका पेत मानते द, तपा भापाशास्मरीष 
अध्ययनमें उवे सम्मिटित नदी कस्ते । जहाँ तक नैदान्तिक भापाधास््रका 
प्रश्न ह, ज यविजानतेा अध्ययन उह मभीष्ट रै, दिन्तु विसी भापाभेः निव. 
र्णारमक, पेत्तिहासिवि या तुरनात्मङ़ अध्ययनमं जये भिचोर्‌ धराय छोड 
दिया जावरा 1 दवे दो कारणः है, भरापाकी बाह्य सधटना परमुखत प्वेनि 
तया पद्रस्चनासि टौ सम्बद्ध ह, [ यद्यपि अर्थं मापाका आःमनच्व है, इसवा 
निषेध नहीं क्रिया जा सपना }, दूसरे मापादे यर्यविचादमें भापागास्मीको 
अषने सेवका छोडकर मनोविनान, द्रतिरारा, पूरातरंव, साद्य आदि अनेक 
दीका जाश्रय टेन पडता है, तया अर्यविचार प्रमुखत शमाजवित्तानका 
[ क्या मनोविज्ञातवा } म्पे रेता है] तुरनात्मक भापादास्यकौ भष्य- 
यन प्रणारीरे कार्य इपर पुम्निकामे म अर्यत्वका विचार गरी ह 1 


भ्रातु ५. 


अर्थविज्ञाने साघारणतः दो जग माने जा सकते ह.--१. मैदान्तिकं 
अर्थविज्ञान, २. व्यावहारिक अर्थविज्ञान  रडान्तिक अर्थविज्ञानके अन्तर्गत 
सरवप्रयम भ्रदन छब्द तया अयंके सम्बन्धपर उपस्विन होता है, दोनोमें फो 
साक्षात्‌ सम्बन्य हँ भी या नही । कदं विदान्‌ ब्द तथा अर्थमे कद्‌ साक्षात्‌ 
सम्बन्ध नही मानते । द्रषरे विदान्‌ दस सम्बन्धको नित्य मानते है 1 स्थं 
भ्रतोतिका कारण भनोवैनञानिक है यां सामाजिक्र, यहं श्रद्न भी उपस्थित 
होता है, तथा भाषाशास्त्री अधिकेतर इसके सामाजिक एवं प्रकरणिङ 
{ ९०१६९४० ] महृत्वपर दी ॐोर देते ह । इसके जनन्त अर्थविज्ञान- 
का दुसरा महस््वपूणे विपय अरथे-प्कार तथा इ्द-शक्तियोति सम्बद्ध है, तथा 
दसौ मम्वन्धमें अर्थं जातिनिष्ठ होता ह या व्यक्ितिनिष्ठ इसपरभीदो, 
विरोधी मन देषै जाते है 





मापाशास्तरकै छत्रम अर्थविङ्धानको प्रतिष्टापित करनेका श्रेय फरैव भापा- 
प्स्व ब्रेभाल [ 87९81 ] को है । त्रेभछने अर्थविचारके अन्तगतं भाषाके 
परवर्ती धिकासमे होनेवाले अर्थ-परिव्तनोके प्रकारो तथा उनके मनोवैनानिक 
कारण्पीको उपत्यस्त न्त्या द उसने अपने श्रनि मन्थ ““अर्थविज्ञानणद्‌, 
निबन्ध" [ 25581 ऽध 12 ऽला०{0पृप्८ ] मेँ ठैत्तिन भाषाक दाब्दोको 
लेकर आधुनिक रोमान्त भाषाओ, रफरैच, इताछियन, स्पेनिरश आदिमे होने 
वारे भाधिक परिवर्तनोका अध्ययन किया । इसके आधारपर उसने अर्थ 


१, इाब्द तथा श्रर्यके सम्बर्धका यह विचार भापाडाश्नमे इतना 
श्रधिक सदं पापा जाता, लितनः दर्शन, न्याय तथा मनोविज्ञानके अन्यो 
भे 1 भारतमे इसका विचार ददन, व्याकरण तया साहित्यशाशमे हृप्रा 
ह । इत विपयका विङोष दिञेचन लेखकमे श्रपने पौ एच. डो. के लिए 
स्वीकृत प्रबन्य “शब्दशव्रित-विवेचन'* मे किया है, जो नायरोग्रचारिणी 
सभा, काद्रौसे ध्रकाह्षिति हूश्रा ह \ इसमे धार्वात्योके एतःसम्धन्धौ 
विचारोका भी विदेचन किया गया है) 


॥ 1 सस्कृतका भायाद्राख्मीय प्षध्ययन्‌ 


परवर्तनमे प्रारोयरा उत्लेण करते हए, अर्यविस्तार, यर्यमकौच, भर्ये- 
विपयय, अदिश, मर्यापिदेश मादिका सेत क्रिया ह1 


ध-शन्-भाण्डार 


मुद्ध ॒विद्टानोदि मतानुसार भापायास्यक्ा एव ओर जगहे, षन्द- 
भाण्डार । पर अधिकतर भापाशास्त्री तुदनात्मर भायायास्परमे श्यो भी 
विशेष महत्त्व नदौ देते । वैते शब्द-माण्डारका वैज्ञानिक अध्ययन पमी 
पाकी अपनी सधटना जाननेमें वडा काम देता है । यदौ नदी, किरा भाषण- 
मे भिपने विजासीम तत्य है, मवा स्पेत भरी भ्रमुसत शब्द-माण्डारसे हौ 
गता ह । रस्छृतमे टौ करट मुण्डा तथा द्राविड शब्द पाये जराते ह । 
विद्रानोने इयका भध्ययनकर उन शब्दो तालिका भी उपन्यस्त की ई । 
सस्ृके अव्ययनमं अन्तिम परिच्छेदं दन दाव्दाका दरिनय दिया गणा है ॥ 
भत्येक भाषा बई वारणो, जिनमे भमु कारण रेतिदास्षि, भास्छृतिक 
शया साहित्यिक होते है, नये शब्द स्थान पाते नाते है । जव वे जाम वौल- 
चारक भापावै भग वन जाते है, तो मापावैज्ञानिकमे अच्ययनेषे विपय वन. 
जाते दै । यहाँ यद्‌ सेत कर देना अनावश्यक न होगा कि किसी भापाभे 
को-माण्डारका अध्ययन भावारारयी उस रूपमे गही वरता, निसं ख्पमे 
कौपनार [ 1. म'९ण्'भूग)9८८  उस्तका अध्ययन कर्ता है । 


भा] 
भारतयूरोपीय परिवारकी भापार्जोका संदिप्त विष्ररण 


समस्त विश्वके भायाभोको कं परिवारो विमवतत किया जाता है1 
एक परिवादकी समी भापादुं एक दूसरेसे इतिहास तथा पदरधना दोना 
दृ्टयोत घनिष्ट्तम सम्बन्ध रवती है 1 विश्वको इन मायाभाने अपनी अपनी. 
विरता पायी जातो है । उदाहरणे लिए चनो भाषा पकास्तर यापा ड, 
तथा उपमे सभी शब्द यर्थतत््वके ही दोधक दै, सम्बन्वतरवफे बोयनवे छि 
वहाँ शब्दका बातयगत स्थान हौ खाघन बनता है। चीनी ही नही, अन्य 


श्राप ५. 


कद भापारुं त्िव्वती, स्यामी, चर्मी आदि भी इती परिवारकी भाषह। 
इन भापाओौको परिवारकी दृष्टस एकाक्षर परिवारकी, तथा पदरचनाकौ 
दृष्टिति मयोगात्मक या व्यासप्रधाने भाषां [ऽनञणदट्‌ [ण्ण 

क्टाजाताह। दुसरे दगकी भापाए द्राविड परिवारकी है, जो भारतके 
दक्षिण समे बोली जानी है, ये भाप पदरचनाकी दृष्टमे प्रह्ययग्रषान 
या जष्लिष्ट भाषां [4हहापलाणधम्‌ 19६४०6७] होती है 1 इन 
भापाओमे अर्थत्वं या शब्दे तथा प्रत्यय (रुवन्धनत्व) मिलाकर किसी भाव 
करौ प्रतिपत्ति कराते ह । षस प्रकार दन भापाजमें पद = शब्द + अत्यय । 
किन्तु शब्द [अयेतत््व] तथा प्रत्यय [सम्बन्यतत्व] पदमे स्पष्ट्त मिनेमिन 
परिलक्षितं रोते ई 1 तीसरी कौटिन्तौ भायै प्ररिक््ट कोटिक रोनी है। 
इनं भापासोने दाष्द एक दररेते इतने रिरष्ट टो जते ह कि कभी पूरा वाचय 
हयी समासान्त पद हो जाता है £ इनं भापाओमे समासान्तपद [या वाक्य] = 
साब्द 4 शब्द + शब्द + 1 इन मापाजओको इसी विशेपताके कारण घमास- 
प्रधान भाषाएे मीः कहा जाता ह । अमेरिकाने आदिं निवापियौ [ रेड- 
इण्डियन्म {को माप्पएं इस कोटिकी ह । 


दुतकरे अतिरिक्त सवसे महत्वपूर्णं वं विभविनप्रघनि [0160० 
भापामोकां ह । इन भापाओमे अर्यतत्तवके साथ विभिन रूप सम्बन्धतेत्वको 
जोडकर "पद'की निष्पत्ति की जाती ह । यह विभक्ति किन्ही कन्दी भापाओमे 
माभ्यन्तर होतो है, विन्दीम वाह्य । जिनमें यह आभ्यन्तर हौती है, वे अन्त- 
विभन्त्प्रधान भाषाणं दती है जैने सेमेटिके हैमेटिक्त परिवारकी भाव । 
अस्दीमे अन्तथिभक्तिके कारण अर्थतत्त्वके अन्दरङे स्वरोका परिवर्तन केशनेसे 
अलगं-मलग सम्बन्धतच्वोका भावमोधन रा दिया जाता है । बहिविभवित 
प्रधान भापाओनं विभक्तया अर्थतत्त्व (शब्द) के वादमे जुदती है, तव 
सुबन्त तथा तिडन्त पर्क निष्पत्ति होतो हँ १ विभक्तिप्रधान भापाजमिं भर्े- 
वत्त्व तथा सम्बन्वततत्व एक दसरेके साय इतने धुरुमिर जाते है कि बल्य 
दिखाई नही देते, साय ही विभवितिके कारण अर्धतत्त्वमे भी (कभी-कभी) 

द 


२६ सस्छृत्तका भावाशाश्चीय प्रष्ययन 


विकार हो जाता ह! मारतगूरोपोय परिवारकी मापा दसी द्वितीयवौटि- 
को विमकरिप्रवान भाषाएं है । 
अगले परिच्छेदे हमने इसको स्पष्ट विया है वि भारतयूरोपीय परिवार 
फो वस्परना भयो की गई है, तथा इस परिवारमे षौन-कौन-मी समानता 
पाई जाती है, जो इन्दे एक दी परिवारवे अन्तर्गत रखती है 1 यहा हम 
केवर इस परिवारके वो तया उन वर्गोकी प्रमुख मापाओवा सवेत दे देना 
ठीक समलते है 1 भारत-यूरोपीय परिवारो करई नाम दिये जाते ह । पहले 
इसे भारत जर्मनी नाम दिया गया था, कु लोगोने इते "गाय'-परिवारे भी 
कहा था विन्तु ये नाम सकुचित है 1 आजकल इसे भारत-यूरोपीय [17१० 
एपाण्‌6€यप] परिवार हौ कहा जाता है । हिन्दी इसका सक्षिप्त रूप 
भारोपोय भो चलता है, पर भे भारत-यूरोपीय शब्दवा प्रयोग करना हौ 
विदेय ठीक समाता हूं । इस परिवारकी भापाएुं विश्वमे सवसे मधिक 
स्याकै दारा नोरी जाती है, तथा भौगोलिक विस्तारकी दृष्से इसवा हुत 
वडा महरेव है । इसके साथ ही प्राचीनतम उपकूब्य साटित्यकी दृष्टि दस 
परिवारका अत्पिक महस्व है । वैसे इससे. भो पुरानो भाषाएं यी, जिनके 
पास साहित्य रहा टमा, परवेयातो स्वय लुप्त हो गई है, या उनका 
राहिस्य नदष्त हो गया है \ सस्छृतकी वैदिक निधि शसोकिए्‌ सबसे पुराना 
साहित्य है, जो इम परिवारकौ भापायै्ञानिन महत्ताका अन्यतम प्रतिष्ठापक 
है 1 इसके साय दी आज भी विश्वमे दम परिवारकी भापाभोका अन्तरसष्ट्रीय 
महत्व है तया वे सम्य जातियोको मापा मानी जाती हँ । गरे, पेच, 
खुसो, स्पेन तथा हिन्दो आज अन्तररषटरीय स्याति प्राप्त कर तकी है 1 
अगरेी तो जैसे आज भो समस्त विश्वको उप भापा-सौ वनी हई दहै। 
मध्यएशियामें ठीक यदौ स्थान पवने, दक्षिण अमेरिकामे स्पेनिदने तया 
उत्तरौ एशियामे सोने प्राप्त कर रक्ा है ! इस दृष्टसे हिन्दी पि्डी कहौ 
जा सकती है 1 किन्तु हिन्दौको सस्छतिक परम्परा उसे विस्तार तथा 
पिकासमे निर्चय ही योग देगी तया वह्‌ दिन दुर नही, जव हिन्दी भ-त- 
सष्टरीय विस्वभे अपना समुचित स्यान भराप्त कर्‌ सकेमी ॥ 


श्राव २७ 


भारत-यूरोपीय परिवारकौ भपाओकौ निजी-निजी विरोपताभोके 
अगधारपर दस दाखाभोमे विभक्त किमा गया! इनमेत्ने दो वर्गोको 
छोडकर वाकी जन्य घाखाओकी मापा आज भी बोली जाती हं । इनमे 
करु वर्गोकी भाषाएं पुन. उप्ालाओमे विभक्त कौ जाती ह । सर्व्रयम 
इन समस्त भापाओकौ दो वगमिं वौदा जाता है --सतम्‌ वगं तथा वेन्तुम्‌ 
वर्यं 1 भारत-यूरोपीय परिवारमे कतिपय शाखामोकौ भाषाएं ठेस है, जिनमें 
उन स्यानपर क पाया जाता ह, जहाँ सस्डृतमे “श' तथा अन्य कई योरो- 
पीय भापा्ोर्मे स" पाया जाता ह । प्रर भार यू० तारव्य क्य, प्य जादि 
ध्वनिर्या भारत-क्यनी शाला, अत्वेनियन, बात्तोस्टाविक अदिं सोष्म 
[ण], ज,ज का सूप्रकेरेतीहै। रा प्रतीत होता किप्ा० मा० 
यृ०मेदोतरदकी विभाषाएं रही होगी तथा इस विभापाके वोलनेवालि 
आमास रट्ते थे तया नवे ही वयजोकौ माषा भारत, दरान्‌, र्मा 
निपा, स आदि स्थानोषर बोधी जाती ह । विन्तु इत वे दूरौ विभा- 
चाओ दन ध्वनियोवा विकास नही हा मौर वहां वे कण्ठय सपमे स्पशं 
ही वनी रही है । उदाहरणकरे, लिए टेनिनमे “सो दिए प्रयुक्त वेन्तुम्‌” 
[ (शण 1 ्षव्दमे “क' ध्वनि पाई जाती है, जेतरि सस्त तया 
यतस्ता यह व्रमदा रुष्य "ध" तया स" हौ गई है तया वहां इवा 
त्तम्‌” तपा "तनम्‌" रूप देखा जाना ई! इन दोनो वर्ोश्नौ भाषां 
निम्न. 

१. सतम्‌ वर्म-मारत ईसनी णा, अस्वेनिपन डा, भर्भनियन 

दास, याल्तयेसयाविक शाएा } 


२, केन्तुम्‌ वर्म-रौव शाखा, शताणिक पाख, वेत्ति छाप, 
दिततास्, जरमनिक या ट्यूटोनिङ घा, तोखार । 


हम ददो ररिप्त विदरण यहाँ देये ए 
१. भा्व-सनी शापाद धापामे दो उपणता्‌ है--मार- 


दष संस्फुतदए भाषाशाख्चोय श्रघ्ययन 


तीय भार्य शावा तया ईरानी ावा 1 वैचे एक तीसरी शाखादौ भी कल्पना 
की जाती ६ै,--दरदशाखा ! 


भारतीय मार्यं शालागौ प्राचीनतम भाषा सस्छरत दहै, जिसवे प्राचीन 
साहित्यक ल्पे वैदिक मनर उपरम्य हं, जो इस परिवारकी प्राचीनतम 
माहिियक नियि है । इस शालादा साहित्य ईसासे लगभग उढ-दो ह्वार 
वपं पुराना प्रप्त होता ह । भारतीय आर्यदालाकी परवर्ती मापा प्राकृत 
सया अपश्रदको स्यितिक्षे गुजरती हुई माजकी भारतीय आर्थं 'नापाोके 
रूपमे त्िकसित हु है, जिनका विस्तृत उरटेख इस पूस्तिकवि अन्तिम परि 
च्छेदे देखा जा सक्ता ह 1 


दरानी उपद्यालाके अ-तर्मत प्राचीनतम भापा अवेस्तादे उपलब्ध होती, 
है । यवेस्तामे वैदिक मन्बोकी तरह ही अने काटकी मापा है तथा इनमें 
भराचीनतम भाषा ईसा लगभग ८० ° वपं पूरवकौ कही जा सक्ती है 1 
प्रचीन ईसनीको दो भागो विभक्तं किया माता है --एक उसका प्राचीनं 
तम रुप जो अवेस्तामे उपलब्ध होता है, दूसरा उसके पासकां रूपं जो सके 
भेनिद राजामोके बयूनिफोमं शिलालेखोमे प्राप्त होते है 1 नमेते दारिउसं 
भ्रसमके दिलारेख ५२१ ६० पू० कै माने जाते है 1 ईरानी शाखाकी परवर्ती 
भापा पहखनी ६ । इसके भी सोण्दी, साका, पार्थियन जादि वैभापिक मेद 
पाये जाते है । यह्‌ स्थिति ९० पू० तोयरी शादीसे ईसाको दस्रौ सदी सक 
भानी जा सक्ती है । पह्जदीको अवेस्तादी टीका तथा स्वतन्र साहित्यिक 
कतिया उपङन्ध होती है । याजकी भापायोमे इस वर्ममे आधुनिक फारसी, 
कुदिश, ओकतिक, परतो तथा चर्ची मद्य है । इनमे सादित्यिक दृष्टस 
आधुनिक फारसीका प्रमुख स्थान है तया उसका प्राचीनतम साहित्य म्यार 
हवी सदी तक जाता हे, जिसमे क्रिरदौसीका गाहे-नामा भरसिद्ध है । 

२ अस्वेनियन-भत्वेनियन भापाका प्राचीनतम साहित्य साकी 
चोदहवी धताब्दौका भिता है 1 यही कारण है किं मल्वेनियतके प्राचीन 
काखिक तथा मघ्यकाङिकि र्पोका क भी पता नटी चरता । 


श्रष्मुल १६ 


३. आर्मेनियन शाखा--मारमेनियन वाका साहित्य भी उतना 
पुराना मही भिखता, जितना अन्य शाखाओकरा । फिर मी अल्वैनियन शाषा- 
की अपेक्षा इसका साहित्य अधिक पुराना प्रिता है । अल्वेनियन भाषाक 
साहित्य ईसाकी पांचवी सदीसे निरन्तर उपछन्य होता है ¦ यही कारण ह 
कि सल्वेनियन भाषाको अपेक्षा आर्मेनियन भापाकी मध्यकालीन स्थितिके 
विपयमें हमलोग बहुत अशक जान उक्ते ह । दधर्‌ कुछ दिनोतै भापा- 
शास्थिसोका सल्वेनियन तेथा लारभेनियन नापाभोकौ मोरे ध्यान 
आकृष्ट हुमा है । वैसे इन भापाओकी भोर सवसे पहते च विदान्‌ 
मेयेका ध्यान आङ्ृष्ट हमा था तथा उसने इन भापाओका वैलानिक अध्ययन 
गियाया। 


४. वास्तो-स्लाविङ--बास्तो-स्टाविक या वाल्तो-स्ावोनिव सतम्‌ 
व्गकी भन्य शाखा है । सके भन्तगत भारत ईरानी शालाक तरह दही 
युगल उपशाखपभका अस्तित्व ई । एक उपशाखा वाल्तिक है, दूसरी स्ला- 
बोनिक \ बाल्तिव उपदाखाकी प्राचीनतम प्रकृतिवा पता नदीं गता, विन्तु 
मध्यकाले इसकी तीन विदोपताएुं रही है --प्राचीने लियुभानियन, प्राचीन 
कतेतिश तथा प्रशियन । प्राचोन प्रियमे साित्य उपलब्ध होता, तथा 
यह भापा १७ वी शताब्दी तक प्रचलित थो, कन्तु वादमे सम्भवत जरमनके 
भ्रभावसे इसका रोप हो गया 1 दिथु्रानियन तया लेतिदा अम भी बोली 
जाती हं । मापारास्यीके टिए इनमें लियुआनियन अत्यधिक मदत्तवपूर्णं है ! 
भास्तयूरोषीप वर्मक अजकी भापाओमे टिथुजालियनने प्राचीन प्रहृतिकौ 
सत्यविकं सुरित रवछा है } इस दुष्टति से “आरण” प्रष्तिकौ भाषा बरहा 
जा सवता 1 इसमें भाज भी द्विवचने चिह्न सुरभित रक्ते है तथा 
विभक्तियोका अत्यधिक प्रयोग पाया ता है । छिथुभानिपनमे बाज भौ ष्ट 
विभक्ियां पार जाती है । ध्वनियोश्नौ दृ्टिनि भी लियुप्रानिपनने भार 
-भरतमूरोपीय ध्वनियाकी भौ अन्य भारतसूरोषीय भापाओगौ गपा सभित्र 
सुरक्षित रक्वा है, उदा्रणके चि हम निम्न दन्दोगने छे ठं -- 


३० सस्कृतका भापद्वाख्नीय श्रध्ययन + 


लियुञा० एत्ति { ए ] , ग्रीक एत्ति [ ८5॥ ], रष्टरूत भसित 
त एमि [षण], „+ एहि [षाण] „+ एमि 
१ उग्नित्‌ [एण], कँतिन दग्निस्‌ [16715] ,, पनि 


स्छावोनिक उपदएवावो पुन सोन भामोमे विभक्त किया जाता ई -- 
दलिणी स्छावोनिक, परिम स्टावोनिव तथा पूर्वी स्लावोनिक । स्छावौ- 
निक उपशाखाकौ भाषां वल्लोरिया, जेवौस्टेवाविया, पोरण्ड, यूगोस्लाविया, 
यूषे तणा खूसमे बोरी जाती ह । इन तीन भागार्मेसे मध्यकालीन अ्रकृति 
प्राचीन चर्यं स्टावोनिक या ““भ्राचीनं चल्गेरियन'" का विरोप मद्व ह । 
भ्रा० च० स्ला० दक्षिणो स्लावोनिकका मध्यकालीन रूप ह 1 इरामे ईसादी 
नवी दातीसे ेकर १२ वी शती तकका अत्यधिक महतत्वपूणं साहित्य उप- 
लब्ध होना ह । बाल्तोस्लाविक द्याखाकौ मध्यकाटीन श्रदृतितै उदाहरण 
उप यन्त करनेके लिए भापागास्त्रौ इसौ साहित्यका माश्रय कते है । ईस 
उपगाखाकी आधुनिक भाषाएं वल्मेरिमन, सर्वो क्रोट तथा स्लोवन ह 1 
पर्िमी उपशालाक्ो मध्यकालीन भाषा "पोरेवियन' थी, किन्तु इसका साहिर्य 
उपरग्प नही होता 1 इस बाखाकौ आधुनिक भाषए--जेक, स्लेवाक, 
पो लया सोनियन ह । सोदियनं पूर्व जर्मनी ख्गभग चस छाल भाद- 
मियकि दारा वोली जाती ह तथा दख शालाको सबसे वडो भापा है 1 पूर्वी 
स्छावोनिकवौ मध्यकालीन प्रकृतिका पता नहो चलता 1 दसकी आधुनिक 
भाषाएँ [ बडी ] रूसो, सफेद रूसी, यूक्रेनियन [ या छोटी रूसी ] ह 1 
रूसो रूस देशकी राषटरीय मापा है । सफेद षूसी पोण्डके बरु भागमे बोरी 
जाती है तथा छोटी रूसी यु्रेनमे । सोतियटको स्थापना होनेके वाद रूसकी 


मय सभी भाषां जो गव तक गिरौ पडी मवस्यामे थो, साहित्यिक दृष्टस 
समृद्ध होती जा रही हे 


ॐ दिन्तादत-न्तुम वगको एक मापा हि्ताइत ह, जिसे" ईयके 
चेव शुरककि वोगाजङ्धुई स्यानपर प्राप्त हृए ह । बोगाजकुई हितात्‌ 
साञ्नाज्यकी राजघानी थौ ठया यह्‌ सान्नाय्य ईसाते १४ वी शताब्दी पूवतक 


३२ संरकतका भाषादरान्ञौय प्र्ययन 


रचनावा सेत दगे, तो हमारा तात्य प्राचो "वरमिक्ल" प्रोतते हा है, 
यपुनियः ग्रीकसे नदीं । 


७ इताटिक-पूरोपवे परिचमो मागकी आयुनिषः मापा ठता 
रिकः शापा तथा द्यूटोनिव [ जर्मन ] षाखाकौ भापाञाका टौ अयि 
विन्तार पाया जाता है } हतालिवि शाघागौ प्रमु भाषा रंतिन रही है, जो 
मूरोपमे ग्रीवचे रामान ही आदृत रही है, अपितु मध्यतार्ं तो प्रोक्ये भी 
धिव सम्मानित रहौ है । प्रा० भा०यू० बे मष्येताके दिए रँतिनका 
महस्व भी गस्टृत य प्रोक्पे समान ही ह । रनिनने सस्कृत य प्रीक्वी तरह 
भ्रा० भा० यू० पदरचना [*णक1ण्टर] को सुरद्धित रभ्या है । दतालिक 
शासको दो उपयातामेोमें विभवन विया जाता है -[ १] रतिन पाटिस्वम, 
[२] भोस्वन-उभ्दरियन । नमे द्वितीय उपासतः प्राचीन रूप धिकरेतोरमे 
मिर्ते है, बिन्तु यादमे ये विभाष शप्त हौ गर है । प्रयम उपशासामें दौ 
बिभायाएे थी, ठैतिन तया पालिस्वन । रंतिनश्ना साहित्य ईसाते षदेवा 
भप्त होढा ह । लैतिनरौ परवर्ती स्थिति "वत्गर रंतिन” [ धर सतिन ] 
मे नामसे उसी तरह्‌ विष्यात है, से पतस्जलिने अपाणिनीय प्रयोगोको 
“जयश” हा था 1 वस्तुत “'वत्गर रैतिन"” साहित्यिव' ““वर्तिकल 
रंतिनकी प्रात थो । इससे पच, स्येनिश, पोनंगीज, भोवांसाल, इूनालियिनं 
तथां रूमानियन भापाभाका विकास हवा ह । 


८. कैरितिक-रेस्तिक शाखागे कुछ देनी विरोषता्ं पाई जाती ह 
जो ठैतिन [ इतेल्कि दाता ] मे भी उपकन्य होती ह । इसीफिए्‌ कु 
विद्धानाने इताक्िक व केस्तिक्को क ही दाखादी दो उपद्याखएं माना भा ॥ 
इताक्तिक तथा दैल्तिक दोना हौ दो तरहक भाषावर्गं पाये नाते है, एक 
वर्मे ध्रा भा० मू० “क' परिवत्तित नहीं होता तथा क" हौ वना रहता ह, 
तथा दरसरेभ वहं प" कै सपमे परिवतित हो जाता ह । हतालिक तथा केत्तिक 
शाखाभाकौ द्रूसरो समानता यह है करि न शाखा भ-मवाच्य सूपोम 
“र का प्रयोग पाया जाता है । उदाहरणदे छिए भयरिथ्च 


प्रसुखे दद 


श्वेरी" [ था काभ ले जाना" [ सं० भरति ] है! इससे कर्मवाच्य 
शपे बेरी-र्‌ [ एलन ] [ वह के जाया नाता है ].येरतौ-र्‌ [ एल 
[वेखेजये जाते ह ], रूप वनते है । इसी प्रकार तिने भौ कर्मवाच्य 
रूपमे ^र' पाया जाता हं । वते "र्का प्रयोग तोघारिश, दित्ताइत तया 
आपिनियनमे भी पाया जाता ह ६ 


नेल्तिक दानिं तीन उपदाखाएे है-[ १] गैलिक या गोददेलिक, 
[२] व्रितेनिक, [३] गांलिद । इनमे अन्तिम शालाको मापाके कुछ चिला- 
लेल प्राप्त होते है ! इनमे गछ स्यानो व व्यक्तियोके नाम तथा, रँतिनते 
गृहत शब्दोका प्राचुयं ह { गांलिश ईसाको छठी शतीके ल्गमगलष्तहो 
गई थी । गेलिक उपदाखाकी आधुनिक भाषाएं आयरिश, स्कोंट गेलिक, 
तथा माल है । श्रितेनिक उपशाखाकी आधुनिक भायाजोमे वेत तथा प्रैत 
ह ॥ मतन फ़ासकै ब्रितेनी ्रदेदमे बोली जाती ह । साहित्यिक दृष्टिसे इनमे 
भायरिदका साहित्य ईसाको पांचवी शतीमे उपलब्धे होता ह तथा वेतदका 
सपरकी नेवी शतीसे । भाकी भाषाएं साहित्यिक दृष्टस समृद्ध नही हं । 


९. जर्मन या टयटोनिक शागला-जमेन या दृपूटोनिक णालाको 
भापाएे जर्मनी, स्वीडन, नार्वे, डेनमार्क, भआई्सरैड, हारुण्ड तथा दङ्गरैण्डमे 
वोली जाती है । जर्मन श्ासवाको तीन उपदाखाओमे विभवत किया जाता 
दै--] १] पूर्वी जर्मन, [ २] उत्तरी जर्भन तथा [ ३ ] परिनिमी जर्मन 1 
पूर्वौ जमन शाखाकी कोद भौ जीवित भाषा विद्यमान नही ह| प्राचीन 
साहित्यिक दृष्टस इसकै अन्तर्गत गाथिक भापाके छिखित साहित्थका महत्व 
है, जो ईसाकी चौथो शत्तान्दोके बादसे प्राप्त हता है । भाषाखस्त्रीके लिए 
भारतयूरोपीय परिवारे दुलनात्मक अघ्ययनमें जर्मन-राखस्की विन्चेपता 
जाननैके किए गोयिक ही प्रमाणत्वल्प है । अन्य उपशाखाओका इतना 
भ्राौन रूप उपलन्य नहो । उत्तरौ जर्मनका प्राचीन कूप दुयूनिक रिला- 
ेखोँ [ एरधा1८ [पञ्दापू9100 ] मँ उपन्व होतां ह } उसका परवर्ती 
साहित्यिक रूप श्रचीन नोस या पराचीन बादसलैडिक भायाज्े रूपमे मिता 


४ संस्स्ृतका भापादाक्लीय भप्ययन 


१ म उपयागाती आपुनिङ भापाए्‌ स्विदा, उनि, मोर्वनियन तभा 
माद्वररेखिकि ह \ 

पदवी जर्मन उपासका साहित्य तपा प्रयारमौ दृष्टिति वदा महत्व 
है 1 इष परिवारी जमन भापा तथा मेगरेयोने साद्य शमृदधे मारण 
अन्तर्सष्टरौय स्याति प्राप्त बर री ह। पिच जर्मनको दो मामे विमक्त 
त्रिमा जातां है, [१] टाई जर्मन, [२] खो जमन 1 हाई जर्मनवे अन्तर्गते 
भरन हाई वर्मन तया माधुनिक जर्मन, उष तथा परमि [ बेदजियमकी 
भाषा ] साती ह । द्ूमरौ कौरिषे अन्तगत आग्ल-फीरियत भापा-युभल 
आता ई, निसं साहित्यिक पुति पराचीन भंगरेको पा एण्णो-तमसन भाषा 
भी महत्यपूणं ह \ अमरे तथा पौञियन श्म उपवरगेकी आधुनिक 
माये! 

जेकय ्रिमने अपने प्रमिद्ध द्र्य "जमन मापवे व्याकरण" [0९56] 
जशपणरप ] में हाई जर्मन तया खो जर्मनके ध्वनिपरिवर्तनकौ क्लैपिकल 
कारको भापा-परीक तमा रतिनत्ते तुलना करते हुए एक निषमकौ जगम 
दियाथा, जो भापाविज्ञानपे “द्विमनिपम''वे नामे विस्या ह । प्रिम- 
नियमक सम्य-ध भारतीय आर्यं भापाओसि क्िचित्माव भी नदी है, न सखत- 
केही । एमका महत्व एस दुनि ह कि प्रा भार यू० प्वनियां गोधिक 
तथा परवर्ती जर्मन भपान्नोमे किस रूपमे परिवतित हुई है । वैसे प्रिमके 
नियमरका वरनेरवाला उपनियम एक दृष्टे थोडा वहत सस्कृतके लिए उप- 
योगी क्हा जा राक्ता है, ममोकति उसमे करण प्रा० भा० यून स्वर 
[८०८०५ का अनुमान रगाया जा सकता ह । 

६०. तौखारी- ६९०४ मे चीने तुदिस्वानमे कु हस्ते मिले 
धे, जो मारत-यूरोपीय परिवारको किसी भाषामें ये । ये हस्तरेख ईसाकी 
छठी शती छ्गभगसे प्राप्त दते ई 1 इस भाषाको तुषार" या तुखार" 
जातिनै गामपर लोखा, तोकारिन, तोखरेग, तोखाधरियन, त्येलापिदि 
कई नामेति पुकारा जात्त ह । यह्‌ मापा यद्यपि मौगोलिव दृष्टिसे सतम्‌" 


भ्रमु ३५ 


* 
वर्गो भापामोके द्वारा धिरी दै, तथापि कन्तुम्‌ वगंकी है । इसमे "सौ" के 
टिए “कान्त” [141] शब्द पाया जाता है । तोखारी भाषसे भन्य उदा- 
हरण यै द्मे ना सक्ते द - 


पातर संर पित 
मातर संर मातू 
श्रोक्त सं भ्रष्ट 


भारेतमूरोषीम परिवारको भाषाक भूल प्रकृति जाननेके लिषु सकृत, 
ग्रीक तथा ठैतिनका अत्यधिक महत्त्व ह । इन तीनोनै भ्रा भारतयूरोषीय' 
भापकी पदरषनात्मक िरोषताओको अधिकाधिके शूपमें सुरक्षितं रक्वा 
है । ध्वनियोकी दृष्टस सस्त प्रा० भा० यू० की भ्कृतिकौ अधिके सूरक्षित 
रख सकी ई, स्यपि प्रा० भा० यू स्वरव्वनियां सस्छृतमे अद्यधिक सत्ुचित 
हौ गई ह । सस्छतने पाच प्रकारकी प्रा० भा० मू० स्पशं घ्वनियोको आज 
भी किमी-न-करिसी रूपमे सुरक्षित रक्ला हे, जव कि ग्रीक व लतिनभें वे 
तीन प्रकारकी कवर्गं, तव्यं तया पवर्गद्मटी ध्वनियोमे ही समाहित हो गई 
है । हुमी प्रकार सस्छृतने श्रा भा° यू० भघोप महाप्राण तथा सपौप महा- 
प्राण दोनो प्राण ध्वनियोको सुरदितते रक्खा है । इसी प्रकार श्रीक त्तया 
सतिन शब्दे रुपोकी विभक्तियां मी केम हो गईहै, जव कि संस्कृत 
भा० भाण यून्को आटो विभक्िर्यौको अ्षुष्ण वेनाम रवा ह । यहो नही, 
वैविक मस्कृतने प्रा० भा० यू० स्वर [4८्व्टा(] को भी भधिकाश तक 
सुरक्षित रक्वा ह ! इन सब कारणो प्रा° भा० यू कै अध्येता ही नही, 
अतु भा० य° चरिवारकी किसी भौ शाखाके प्राचीनतम ख्पवे अध्येताके 
च्‌, चाहे वह प्नोक ह, या रतिक या गाचिक या प्राचीन चर्च स्लोविक 
या प्राचीन फारमो, संस्डरतको आवश्यक श्रकृतिका ज्ञान नितान्त अपेधितत 
है) भारतीम आर्यं भाप विद्यार्थीकि चिए्‌ तो सस्टरत मूल उत्समूमि हं, 
इस उद्गम स्रोतकी प्रकृतिको जाने विना उसके किए एक वैर भौ आने वना 
कटिन होया 1 इतना दी नही, मापायास्रहे सामान्य नियमेके श्नानके लिए 


३६ संषटनका भापाशाद्ञोय प्रध्ययन 


* 
भीः म॑सछृतका थोदा-वहूत परिचय शआवदयक हौ जातां है । श८वी रातीवे 
घन्तते टेवर आजतक मापासास्म्वे विवासका इतिहास सस्ते अध्ययनसे 
अनुस्यूत रहा है तथा भापादास्यरवे इतिहासको समनेव रिए भस्टतकरा 
ज्ञान आवश्यक हो जाता ह । जव हम भापाथास्प तथा सस्टृत भापाके 
धनिष्ठ संवन्यकी बात वरते ह, तो हमारा अथं यह्‌ हवि भापासास्वकौ 
जन्म देनेमे भ्रमु हाय सस्छृतका हौ रहा ह 1 एकमात्र सरहद तके परिचयने 
टी यूरोपमे भापा-विज्ञानवो जन्म दिया यह्‌ कट्ना अतिशयोक्ति न दोग, 
चाहे भतो येस्पर्मन इसे अतिशयोक्ति माने । फिर भी येदपर्मन मस्ठृतवे' 
महत्वका तया भापाविज्ञानमें उसकी प्रवल प्रेरणाका निषेध नही करते । 


तो भापाशास्य्के जन्मभे नि सन्देह सस्कृतका प्रमुख हाथ रहा है ! जव 
हम भापारास्प्के जन्मी वात करते है, तो हमारा ताव्य्यं १९बवौ शतीषे 
आरभे यूरोपमे विकसित तुलनात्मक व्याकरण [०६1५6 @12- 
पतापत) सिपानण्डुु कौ प्रणीते है 1 जैसा कि यूरौपमें सष्टरतके परि- 
चयः सम्बन्धमे विख्यात है, यूरोपीय बिद्रानोने इसे पाकर, जैसे भाषा 
सम्बन्धी पुराने यूरोपीय विचारोमे एक आमूचूल परिवर्तन षर दिया । 
पुराने यूरोपीय विद्वान्‌ समस्त यिदवकी भापाओको [यूरोप तथा एरियाकी 
भापाजोको] हिव्रूसे उत्पन्न मानते थे तथा कुछ विद्वानौने द्रो आधार 
मानकर यूरोपीय भापाआका भध्ययन भी उपस्थित किया था, जिसमे वै 
असफल ही हृषु थे । जवते सूरोपीय विद्ानोषो सस्टरतकरा पता छया, तवसे 
वे इस श्रान्त धारणाको छोडकर भपाशस्त्रको वंजानिक दिदाकी ओर्‌ 
येने स्गे। 
मूरौपीय जगत्कतो सस्छृतका परिचय देनेका श्रेय सर विखियिम नान्सको 
है । वैसे सर जन्सिके पूर्व भो कोरदो [०९४१०४६] नामक रेच पादरौने 
सन्‌ १७६७बे पफरच इन्स्टट्यूटके पास भारतम एक लेख भेजा या, जिसमे 
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श्रामुख ३५ 


उस्ने सस्त तथा केतिनकी समानताओकौ ओर व्यान गष क्षिया धा । 
उसने संसृत श्रत्‌ घातुके वर्तमाने रूपोको उदाहृत करते हए रंतिनकर 
रूपमे इनको तुलना की थी । किन्तु कोर्दौको मस्कृतके परिचय देनेका धे 
न मिल सका, उसका छलं भो लगभग चालीस वर्प वाद प्रकाधित हभ 
तथा उससे पहले दौ अनेक विद्वानोने दस्र समानताकी ओर यूरोपीय जगतुका 
ध्यात आकृष्ट करा दिया था ! सर जान्सने सन्‌ १७९६ मे सस्छृतके विपय- 
मेमो शन्द कहे धै, वे आज भी तुलनात्मक भापाथास्तरके उदयकरे बीज 
मने जति दं ~ , 

*सस्टरेत भापाकौ पदस्वना अत्यधिक अद्भूत ह वाहे उसका मूल 
उद्गम कछ भी रदा हो । यह्‌ मापा श्रीकये भी अधिक पूर्ण, लैनिनसे अधिक 
समृद्ध तथा दोनोति जधिकः परिष्कृत है, इतना होते हए मी यह्‌ उन दोनोसे 
क्रियामोके मूलरूपो [ धातुभो ] तथा व्याकरणक रूपोकी दृष्टि घनिष्ठतया 
सम्बद्ध है । पह आकम्मिक नही हौ सकता । यह सम्बन्ध इतना दृढ है कि 
कौर भी भापादास्त्री उन तीनोका अध्ययन यह्‌ माने विना नही करेया क्रि 
यै सव किसी एक ही स्ोदसे उत्पन्न हई है, जो अव नही पाया जाता । एसे 
ही कारणके आधारषेर~यदपि यह कारण दतना दृढ नही है--यहं भी 
कहा जा सकता ह किं गीचिक तया कत्तिक भी, सन्छृतकी समान-लोत् दै, 
तधा प्राचीन फारसीको भी इसी परिवारे जोड जा सकता हँ ।'' 

१९ वी श्तीके आरम्भे भारतःयूरोपीय तुलनात्मक व्याकरणको अग्रे 
मर करेवा सर्वप्रथम पुस्तक श्लेगेखकी “उबर दौ स्मरा छन्द वशेन दर्‌ 
ध्देर” [ भारतकी भापा तधा ज्ञान-सपत्ति पर ] १८०८ में प्रका्चित हर्दे । 
इसा पुस्तकके अन्तरगत दरेगेखका प्रमुख व्यय संटेत साहित्यिक संपत्तिकमो 
अर सकेते करना था, किन्तु सस्कृत भापाप्र भी उसने अपने विचार प्रकट 
किटि यह दसी चातर ह डि भई भापादयास्परीप भनुमानोमे व भ्रान्त 
दिशाका' आश्रय केता दै, उदाहुरणके लि्‌ फारमो तथा जर्मनको मत्यधिक 
धनिष्ठ माननेकी उसको धारणा भ्रान्त है । सच्छृतकरो ही भाधाद बनाकर 


देण संस्कृतका भाधाशाघ्नोय श्रध्ययन 


इनेगेखने रामस्त विश्वके भापामोको दो भागोमें विमक्त क्या था, [१] 
सस्कृतसे सम्बद भाषाएं तथा [२] अन्व भाषणे । 
इेगेखके वाद यद्यपि रास्क तया ग्रिमने भारत-यूरोपीय षरिवारकी 
यूरोपीय भापाओका वुखनात्मक अध्ययन किया, किन्तु सस्कृतकी परभ्पराका 
उत्यान करनेवाला फेज वोप था । उसने १८१६ में जपने मटत्वपूणं निवन्य 
“^संस्टृत भापाकी पदरचना तया ग्रीक, रुतिन, फारसी ओौर जर्मन मापाकी' 
पदस्वनाके साथ उसकी तुलनापर'* [ उवेर देस कोजुगाशान्ससिस्तेम देर 
सस्छ्ृत स्प्रा् इन वग्केखुग मित येनेम देर ग्रोसिस्वेन, लेतिनिस्खेन, पैरि- 
दिस्खेन, उन्द जेर्मानिस्तेन सम्राज ] को प्रकाशित फराया, जो आज भी 
भारत-यूरोपोय पदर्चनायस्व [ एााणण््ु ] का दोपस्तम्भ माना 
*जातादहै। 
संस्करतको दृष्टस वोपकौ परम्पराको वढानेवाखा श्टेर धा । प्राचीन 
मारत यूरोपीय भापाके काल्पनिक रूपकी अवेतारणा करनेका श्रेय श्लेवरको 
ही दिया जा सक्ता है । दलेखरने तो इस भापामे “एक मेड गौर धोठेकौ 
कहानी" भी -लिली य, जिससे एक वाक्य इस पुस्सकके सप्तम अध्यायमे 
उद्धृत किया गया है । काल्पनिक प्रा भा० यू० के पुननिर्माण [ 7<^०- 
05८५०६00) के अतिरिक्त द्टेरका दसा महत्वपुणं कायं पदरचनाकी 
दृष्टति भापाभोका आछृतिमूलक वरगोकिरण ह । शछेखरने ही सर्वप्रयम तीन 
तरहकी भाषाएं मानी है.- 


१. व्यासप्रधान भाषाएं [ 1ज्गरप्णु 1३६65 ] 
२. प्रत्ययप्रघान भाप [ 4 हहाण भपषटप्€ | 
३. विमकितप्रधान भाषा [ पलना [बहप 


दटेखरके परवतीं कालभे, जिसे नव्य वैयाकरणो [ न्यू प्रेमेसियन्स | 
का का कहा जाता है, भारत्त-यूतेपीय चुलनात्मक व्याकरणक अत्यधिक 
अध्ययन होने छगा । ब्र.गमान, मैकसमूलर, ह्धिटनी, सोस्यूर आदि कर 
विद्धानोने भरा० मा० यू० के कई अपवादलूपोको वैज्ञानिक सिद्ध किया। 


श्रा भैर 


भार भा० दूरके परवर्ती अध्येताओमे ए मेये, वाकेरनायेल, च्यूल 
भ्टलं तथा स्टटेवेट पमुख ह । मेयेन हौ सर्वप्रयम यह धीपणा की कि 
प्रा० भाण मू० कल्पित रूपोको वस्तुतः किसी बोी जानेवाटी प्राचीन 
भाषाका खूप मातना भ्रान्त है तथा चे केवरु सूत्र खा है, जो ग्रीक, लैतिनं, 
सस्रत मादि भायाओके परस्पर सम्बन्धके सकेत या प्रतीक ह । वकेरनागेल- 
ने (मल्विन्दिके प्रामतीक" नाममे सस्छृत भपाका तुखनात्मक व्याकरण 

उपस्थित किमा, जिते कोई भी संस्कृत मापाका अध्येता अपनी गवेषणा करते 

समय नही छौड सकता । प्रस्तुत, पुस्तिकाके छिखनेमे वाकेरनागेका यह्‌ 

महार ग्रन्थ सदा पयप्रदर्शक रहा ह । इसके अतिरिक्न पूर न्लो्षकौ 

लादि आर्या" [ 1. 174० ~फलय ] भी सस्कृतके वुल्नाल्मक 

अध्ययनमे नया कदम ह । वाक्रेरनागेलक्षा ग्न्य जहां सस्करेतका तुखनात्मक , 
अध्येपन उपस्थित करता है, बहा व्छोँखका भ्रन्य वैदिक सस्छृत तया 

अवेस्ता केकर माधूनिकं भारतीय मायं मापामो तक बडा सुन्दर तथा 

मदस्वपूर्णं परिचयाद्मके भघ्ययन ह । इन तीनो प्रस्योको वीसवी रतीके 

महत्वपू्मं मापाशास्तरीय न्थ कहना बनुचित च हीगा । भारतीयं सरं 

भाषाभके अव्ययनके दिए ड० वादुर्ज्याका विव प्रसिद्ध ग्रन्थ “वगाली 

भाषाका उदुभवं व विवास"” एक दौपस्तम्भ है, जिसने अनेको विद्ठानोको 

निष्चित दिदा प्रदानकीषहै। ` 


यहां हमारा रक्षय भायादास्मीय गवेषणाओको उद्धरणी देना न होकर 
भावारास्त्के विकासे सस्कृतङेः योगका सकेत भर करना धा । संस्कृतके 
भापाशीस्मरीय महत्वका सवसे वडा प्रमाण तो वही है कि यूरोपके विरव- 
विधालयोम भापादास्वरीय अष्ययनमें प्रवृत्त गवेपकके दिए कमसते-कम 
सस्छृदका सामान्य परिचय तो आवश्यकं हो ही जाता हँ । इस पुस्तवर्मे 
संस्कृतके सामान्य परिच्यको ही ष्य वनाया गया हँ 1 संसृत मापक्रा 
सर्वातीणं [ भाया-शस्वीय ] अध्ययन तो इतनेसे कषेतरमे सम्भव नही । 


> 


संसृत भापा-उस्पत्ति [ आदिम भारतयूरोपीय ] 


ग॑स्टरत भाया भारत-यूरोपीय अयवा भारत-जर्गनीय परिवारकी प्रमुख 
भापामोमे है \ इम परिवारको आर्य-परिवारके नामसे भो अभिहित भिया 
जाता ६ । किन्तुं यट्‌ नाम प्राय समस्त परिवारके रि प्रमुक्तन भिया 
जाकर, इस परिवारकी एक विदोष छापा, भारतेयनी [हिन्द ईरानी], वे 
लिए प्रमुक्त होता ह । यह्‌ परिवार थाठ या अधिक [ दस ] धावामि 
विभाजितं ह । नमसे प्रत्येक शाखा पुन उपशासराओमें विभाजित है, यह्‌ 
देम आमुखके अन्तर्गत देख चवै है ¦ ये शाखां £ --[१] भारतेरानी 
शाला, जिसके अन्तगेत वैदिक सस्टरृत, लोकिक सस्त पेया द्रराते उद्भूत 
हिन्दी, «गालो, गुजराती, मराठी आदि आयं भारतीय भाषाएं तमा प्राचीन 
ईरानी भाया, जिसवा स्प हमे पार्ियोक्ी धर्मपुस्तक अवेस्ता मिलता 
है वेया उसे उत्पन्न नव्य फारस, पलो न दिह, [२] बात्तो-स्टायिकं' 
दासा, जिगके अन्तमत प्राचीन रूमी; पोकिदः वोदेमियन, रियुमानियन 
अदि भाषां है, [३] यामेनियन ध्ाला, [४] मत्वेनियन धाम , 
[५ ग्रीक शाखा, दस्र अन्तर्गन भ्राचीन यूनानेकौ प्रसिद्धे साहििके भाषा 
ग्रीक तया उससे उलान्न अजरौ ग्रोव ह, [६] प्रतैलियन शाखा, जिनमे 
प्राचौन ओस्वन तया उम्द्रियन भाषाएं, रंतिन तथा भजक रोमा भाषाः 
पेच, तैलियन, स्पेनिय नादि ह, [७] केल्मिकर शापा, जिसगा प्रयार 
ए रमय सारे पारचात्य यूरोप घा, गरि तु माज मरो उदूमून भायरित् 


^ 


१, प्मार्देनियन तया भ्रङ्देनियन दो भित्र शाण्ताद्‌ं ह, जो एधिया- 
माएनरमे पाई जतो । 


संस्कत भषा-उत्पत्ति ॥1: 


तया शैह्यके बोलनेगाठे वहूत योडे हैः {<} जर्मनौय शाखा, जिसमे गरजे, 
डच, जर्मन, स्केण्डिनेवियन आदि भाषे है ! अन्वेपकोने कुट फेस भी 
भारतयूरोषीय भाषाको पता छ्गावा है, जो एक समय बोली जाती थी, 
किन्तु आमं सर्वया लुप्त हौ गई हँ । इन भाषाओमे कु एमी निजी विरेय- 
ते है, जिनकै कारण इन्दं भित्र गाला स्वीकार्या गयाह। ये 
तोलारौ तथा दित्तादत वेग है, जिन्हे हम भारतयूरोपीय परिवारी नेवी 
तथा दसवी शाखां मान सकते ह } 
दन समस्त शाखामोमे दुद एसी निकट समाननाएं हं, जिनवे कारण 
इन्हं एक परिवारमे सम्मिन्छित किया गया है । उदाहरणे छिए सख्छते "पितृ 
[ पितर्‌ ] शब्दने छे खीजिए्‌ ! यह्‌ ब्द ग्रीक उन्द तैर" { १२८९८ ] 
कैततिन 'तेर' [०१९], जर्मन (काठर' {४०6 ] तया अगर “कादर 
[ लः ] से मित्ता ह) इन सभी शब्दोमें एव-सी पदाना पर 
जाती ह) श्री त्या रतिम तों व्यञ्जन ध्वनिर्पां भी मस्तके समानदी 
ह । अमन तथा अंगरेजीमे व्यश्जन ध्वनियां परिवतिन हो गई ई, िन्तु ये 
परिवर्तन ध्वनि-नियमेेः आचारषर हृष है ! संस्डतको भपोप यलप्राण 
ध्यनि, मेगरेओीमे महाप्राण तवा जमेनीमे रघोप अत्पप्राण पाई जाती है । 
यद्यति यै भाषाएं अपनी-अपनी निजी विलेयनाभोते युक्त ई, फिर भी दन 
मव समानान्तर ख्पोमे टम एक समाम सूरी कत्पनां कर स्ते है, निति 
दम “क्वूभवेरः” (*जटः] रूप देते ह । यह्‌ वुननातमर श्प भाल-यूते- 
सोप परिवारकी चास्पनिव यादि नपा [फछ्यपो का मौना पया 
ह 1 आदिम भारत-यूरोपीय चठी मापाधोभो याती, इपर हग मागे 





१. परास व्रितेनो प्देदाङो मेनन [छालण्य] सी इसी दालाकी 


भाषा है। 
२. भाषााखते पहु नियम “प्रमे निम [(ष४ण8 [प] 


केः नामगो भतिढ द । 


४२ सस्कृतका माषाङ़ास्लीय अध्ययन 


प्रकाश डाय । सस्कृतये एक दुसरे ओर उदाहरणको ठे टीजिष्‌ 1 सेस्कृत 
*भरानि' के समानान्तर ग्रीक करो" [1९९०], रैतिन "केदो" [1६70], 
अगरेची भ्वोयरः [एव], प्राचीन चयं स्कावोनिक 'वेरन' [४८५] को 
देखिए । इन सभीका अथं “मैरे जाता" है । इन सभीमे हम समान 
सूर सकमेर्‌-" [कणा] कौ कल्पनां कर सकते है । विस्वके जन्य 
मापा पदिवासेमें यह्‌ समानता नही मिक्ती 1 


ङ्स परिवारकी भायाभोका विदो अध्ययन करनेपर ज्ञात होता है कि 
नमे व्याकरणात्मक सभ्वन्धोको विभक्तियोषे ढारा भ्य किमा जाता ह । 
एक पदमे प्राय तीन तत्त्व होते है, मूल खूप [ शब्द या धातु ], प्रत्यय तया 
विभकितिचिह्व । उदाहरणके लिए सस्कृत पद ““गच्छता"” को ह्म क्रमश 
नमू" ॥ गच्छ ] “शतृ” [ श्रत्‌ <-श्नन्त त्या ष्टा [श्रा ॥। 
भने विभक्ल कर सकते है) शसो त्द्‌ सस्टृतके ““दात्तरि सथा ग्रीक 
ष्दोन्नि" [ वणप] मे क्रमश "दा, “तर्‌ [त्‌ ] नया ^ 
[डि] एव श्यो" [ १०] “तोर [ "0 ], तया €" [\ ] हन तीन 
तस्वोका मान सकते है । त्वी तया द्रविड-परिवारकी प्रत्यय प्रधान भापाजो- 
की भाति यहाँ इन तीन त््वोमेसे किसी भी तत्त्वको अलग नही कियाजा 
सक्ता 1 प्रत्ययप्रधान .भापाञमे प्रत्यय जपना निशित रूप तया अर्थं 
रखते दै, विन्तु यह वात भारत-यूरोपीय मापाअकरि विधयभें नही । यदपि 
क्रियाये बने नामनसन्दोमे [ इृदन्त ] प्रत्यय चिसी विदोप भावका योव 
अवश्य कराते दै, जसे ऊपरका “तर्‌” [ तोर्‌ ] प्रत्यय, तयापि यहाँ भी 
वहं “दात्‌” [ दात्‌ ] या ग्रीक ““दोतोर्‌” वा अविभाज्य अगहीहै। 
मव्य भायेपोय भापाञमें, यधिक्तर मापाओमे, ये विभक्नियां न्यून होती 
मद ह 1 सस्छृतमें जहाँ आठ बिमक्नियां है, वहाँ हिन्दी व नव्य भारतीम 
मापाओ्ें दो ही विभक्नियां है, जिह क्रमश अविवरारौ तया विकारी क्ट 
मवते है 1 ठोक यही वात व्रियाओते विषयमे टी जा सक्ती है ॥ मस्तके 
दख [ अववा भ्यारर्‌, यदि चेदूबो नो साना जयतो ] लकार्‌ जन मङ- 


सस्ट॑त भाषा-उत्पत्ति द्‌ 


चित होकर कितौ भापामे तीन तथा किसीमे चार रह गधे ह । ठक यही 
घात सूरोषमे श्रीकरं तया छंतिनकी छ विभव्तियोके विपयम कटी जः सकती 
है, जो प्तेच, अंगरेखी आदिमे केवल एक ही विभवे सूपे देखी 
जातीहै। 

उपर्युक्त इन खभी शाखाओमे व्याकरणात्मक सवव विभरतिासे व्यक्त 
क्ये जाते थे, जिनके क्प प्राय एक ते होते थे! आदिम भारेपीध भाषामे 
आठ विभक्तया यी । इनमेसे कई मापावयेमि अधिकतर छ ही विभक्ति 
पाई जती है । इन भावामके विभक्तिरूपोकी समानताके लिए ^ वृक" शश्दके 
द्वितीया देहुवचनवो जे लीजिए ! स० शुकान्‌, ग्रीक शुको, [प्राचीनष्प 
--सुकोन्त ] [ ।पा.०णञ->ाप्-०75 ] गोधिक श्वु्फोन्त' [ ५] 
05], लेतिन श्टुपोस" [ 10605 ], ये सव॒ समान सून श्लु 
[कषणा } कौ ओर सकेत करभे, भिसमे द्वितीया बहुवचनेका विभवति 


चिह्न “्रोन्स' [-#005 { लगा हज हं । पूरा प्राचीन प भ्तृकीन्स 
{ #५)#-णण्ड } होगा 1 इख खम्त परिवारकौ भाषाय ५भ्रका- 
* 


-सम्त्‌"ण, “"जा-वारन्त, न्प स्वरान्त रथा ध्यञ्जनान्त {हरन्त शब्द पापे 
जति है । हने भापाओकर तिरन्त [ क्रिया ] रूप भो इसी धरकार समानान्तर 
ह । क्रिपामोके सवधम इस परिवारम एक एसी विरोषता है, जो थन्य 
मापा पटिवासेमे नही १ यह्‌ वियेयता सस्त तथा ग्रीवं दोनाम स्पष्ट ह+ 
कई गणामं तथा भराय परोकषमूते विद्म, हम देखते है, कि धामे दित्वे 
हो जाता ह । मस्त“ धा दधाति, दधो, सद्टत\८ मनू मम्नाते, दा 
ददौ १ इनी के मानान्तर गरोकल्प शतेयेतई' { १८९०५ २ ममोन 
{ पलप०२ १, दददोतइ' { ५९१०६०५ 1 षत देवष 1 


१. भिलताइए, श्रेगरेजी शुल्फ' [४५([ २. भ्रीकमे स्धोध महाय 
ध्वनियां नहं ह ! सस्टतक्ते सोय सह्प्रएण ध्वनि बहर ्रधोय मह~ 
प्राण हौ जाती दै 1 


41 संस्टृतका भापाशास्रीय श्रध्ययन 


1 

भारत-यूरोषीय परिवारवौ दूसरी प्रमुख वि्ेयता “अपश्रुति" है, नो 
अधिकतर जर्मन पारिभाषिक सज्ञा “श्रन्लाउट [ वणौ | के स्पे 
प्रसिद्ध । एकी मूक खूप, कर्द भापाओमे कभी एक स्वस्ते युक्त तथा 
कभी दरसरे स्वरसे युक्त पाया जाता हँ ! इस प्रकारकी अपश्रुतिको “गुणात्मक 
अपपशरुतिः" कहते है । कभी-कभो मूख रूप विभिन्न माज्नावाले { दूत्य, स्व 
तथा दीर्घं र्म ] एक हौ स्वरसे युक्त रूपोमे पाया जात्ता है, जिते “मात्रिक 
अपरति" वदा जाता हँ । जैसा कि हम आगे बत्तायेने, सस्कृतमे गुणात्मक 
जपश्ुति नी पाई जाती 1 सस्छरतसे माधिक अपधरुतिकै ये उदाहरण दिये जा 
सकते ह --भार , भरामि, चति ; मधोयीत्‌, धोता [धोतू], शरुतम जिनमे 
एक ही स्वरका क्रम दीर्घ, साधारण [स्व] तथा शून्य रूप पाया जाता 
ह! घन्दीको सर्टृत व्याकरणक परिभापामें बृदिषप, गुणम्न्प तया मूल 
रूप कट्‌ सवते है । जैसा वि हम आगे वतायेने सस्छृत व्याकरणक गुणल्प 
ही तुटनाससक भापाशास्वरीवा मूल रवर ह तया उनवा मूक रूप तुटनारमक 
भापागास्त्ीका शून्य रूप [ स्वरामावल्प ] है 1 योर अविक स्पष्टीकर्वं 
रिषएु हम यदह क्दरसक्ते है वि प्रयस निवर्मदे उदाह्रणोनें मूख रूप “भर्‌” 
[ क्भेय्‌ ] है, जिसमे सस्टरत स्वर “ध्र [श्रन्मानपरु०द्‌] है। यदीश" 
दीर्ध स्प्मे "भार." में पाया जाता है, भृति ' में यह्‌ शभ! टुप्तेदो गयां, 
अर्थात्‌ इरा स्वर शून्यं पः [ 2९०-\०५५९] ] वहाँ पाया जाना है । 


ह्न भापाभोकतौ इस प्रफारषौ रामाननाएं दस परिणामी मोर्ले 
जातीरहैनिये भापार्पुं विसीएकदी प्राचीन भाषसे उत्सत्त हई 1 
यद्यपि दर्‌ प्रवारकी वोह मी मापा विद्यमान मटी, जिम इन सच भारोपोय 
भाषाको जननी काज स्पे तथापि भारोषीय ¶रिवारकी विद्यमान 
विभिन्न प्राचीन भाषाञेपि पारस्परिक शाम्बधवे आधारपदं इग मापावी 
बत्पनाकौ गर्‌ ह। कल्पित ख्प हौनेवे धारण स मापे षव्योगौ 
तारकचिद्धित [ 5137-० गत्व ] सूपे चखा जाता! इस भादिम 
भापागे यन्त श्पने वई विद्रानोमें यट धारणा उत्स परदीथोवि रमी 


संस्कत भाा-उत्पत्ति ॥ 1 


प्राप अवद्य रही होगी, जो ग्रीक, सतिन, वैदिकः संस्टृत आदिक जननी 
थो, किन्तु इम भापाकी वास्तविक सत्ता मानना निर्भान्त नही । यही 
कारण है कि कदं विदान्‌ तो आदिम भारोपीय भापाके अस्तित्वपर जोर 
देनेवाक्ते पुराने सेवेके जर्मन भापा्चास्तरियोको, जो अभिनव वैयाकरण 
[ एित्भदुष्वप्पणडवपऽ | के नामदे मी प्रसिद्ध है, गुद भापायास्मी न 
मानकर केव ““ुखनात्मकर पदेरचनातिदू"” मानते ह । किर भौ एकृ दृष्टि 
से इन कल्पित रूपका महत्व वुलनात्मक भापारास््मे अवश्य ह । ये खूप 
एक प्रकारसे सूवरर्प [ एण्णपपा< ] ह, जो विभिन सम्बद्ध भापाभोनि 
समान्‌ रूपका सकेव करते ह, चाहे वे मव रूप इमी सून रूपसने उदुभूत न 
हए हो । प्रौक तथा मस्छृतमे पाद जानेवाटी विक्तेपताष इनमें मारम्मते 
ही है} यदि नो भाषाभाषो जातियोका उद्भव एक ही स्पानपर मानभी 
लिया जाय, तोये दो तिभापाएं धी, जिनमे अपनी-अपनी निजी विरोपनाणे 
ा्ई जाती धौ । प्रसिद्ध प्रेव भापयास्त्री मेवे [ 1116 ] मै दसीटिए्‌ 
शन तारकचिद्लित भारतधूरोपोय रूपक सूष स्प माना ह । बु विदरातोके 
मनानुसार आदिम भारतूरोपोम सूप मापायके विकासमे वादकी सीदी 
है । स्टटेवन्टके मतानुसार वोगाजकुईके केपोमे अन्विष्ट दित्तादत भापा 
भदिम भारवयूरोपीयकौ पुमो ने होकर भगिनी है, यौर इसे प्रकार वह्‌ 
प्राचीन भास्त-दि्ताइन भायाकी कल्पना करना हँ, जो कल्पनिके भारोपीय 
तथा हित्तादन सोनाको जननी र्टी हयो ।' 
म्रयिद्ध सूती भापाशस्मी मरके मनानुमार भारल-मूरोपीय परिवार 
अरगसे परिवार न होकर ककेदियन भापाओेतति सम्ब है । इनके तुटनात्मर 
भषारपर उसमे अपनी अल्गसे निदधान्तसरपि स्थापित कौ थी! यद्‌ 
बाल्यनिक भापा-परिवार “जणेनिङ्" कँ नाममे प्रमिद्ध ह । मारदै मतानुमार 





१. द्विष्‌ 5६५८८५२१ : [पत०प्रषवट कपण ©. 1, 
साय हौ अप्पय्य : [षत०-व्म६८. [णषु 1226. ण. 
11. 12. 30.] , 


४६ सस्कूतका ाव्मन्ञस्ीय श्रध्ययन 


जफेतिक परिवारकी भाषाएं यूरोपवे पिरेनीज पहात लेकर मव्य एशियार्मे 
पामीरतेक बोली जाती चो ! उसने सारौ आयं तथा कावैरियन भापाओकी 
एव चतु सूरी जफैतिक मापाकी बोतसमे भरनेवी चेष्टठाकी ह । उस्वैये 
चार सूत्र द --सदट्‌ [591], वेर्‌ [8८], योन [४०१] तथा रोण 
[1२05] 1 पर मारकौ सरणि श्ुधिपूर्णं निद हो चुकी ई । स्वय उसके 
शिष्य हौ उसकी बुटियोकौ स्वीकार करने खग गये है ॥ 
इन भापाभकौ समानना देखकर अनुमान होता ह करि आरम्ममे इने 
वोखनेवि एव ही स्थानपर रहते होगे । यपि उस समय विभिन वर्गोकी 
विभाषाओोमे परस्पर कुछ ध्वन्यात्मक विषरेद रहा होगा, तथापि बे विभाषा 
प्राय एक-मी ही थो । ये आदिम भारोपौय भापाका व्यवहार केरनेवाते 
छोग, जिन्हे भापा-नास्वियोने “वीरोस्‌* [५४०७] नाम दिया है, जारम्भमें 
कां रहते थे, इस विषयमे विद्वानोमे वडा मतभेदे है । स्व० बाल गणाधर 
तिल्कके मतानुसार ये उत्तरी ध्रुवसे मव्यएलियामें आये ये । मध्यएदरयासे 
ही यह आर्य-जाति दो प्रमुख वगोमिं विभाजित हो गई थी। एक वगं यूरोप 
की ओर चर पडा, एक ईरान ओर भारतकी ओर 1 मैक्समूकर आदि विद्धान्‌ 
मव्यएदियाक्रो ही आर्मो मादिम जन्म-मू समजते ह । प्रोएदस्के मतानुसार 
यार्योकी जादिम जन्मभूमि चोत्मा नदीेः आस-पास धी । वदीतत द्रनवेः 
विभिन वर्ग विभिन दिशाकी ओर चल पडे। इन वगोकि पृथक्‌ होनेके 
पूर्वं ही आर्यजाति सम्यताकी दृष्टस विकसित हो चुकी थौ ! परसुचारण 
तया कपि इनका मुस्य व्यापार था। ये खोग ग्राम चसाकर रहना सीसं 
गये थे, किन्तु ये ग्राम फिरभी स्थिरन होकर यायावर ये! भेद, घोडा, 
कत्ता, गाय जैसे पारत जानवर तथा री एव भेये जते जगच्टी पशुभोते 


१. देखिए न्युयाकंते प्रकाशित ऽ०४८ (णा०९ ला 10 तण 
हप्पछा८ञ नामक पुस्तक ॥ साथ हौ पए. ६. एग्दमऽ का विस्तृत 
लेख 50१८ (0० ठ वजप्ण्णडप्ड [ कैव्लोगजपक 
नपाष्टपञ्णाप १0] 2. ए. 7 1, ए 1-28, 97-121. | 


संस्छृत भाया-उत्यत्ति ४५७ 


ये लोग परिचित यथे, वयोकि इनके छिए इम परिवारकी श्रायः सभो 
भाषास एकसे शब्द पाये जाते है } यया, 

१.सं० अविः--ग्रीक भेषजडस्‌ { ०८5 1, ख्सी जोठका कोरोना 
{कणठ गणड ] प्रा भाग यूर त्‌ [ ०५३ ] 

२. संर अ्रह्वः--ग्रीक हेष्माष्‌ [ एद |, चिथुभानियन भङ्व, 
[ ०७८ ] भा मा यू० कदम [ ४०९०5. ] 

३. सं° श्वा (दवन }-ग्रीक कु्रो्र [ 1६८०८ ], लियु ° ग्रो [9० ] 
प्रा भा० यू° भकुनोस्‌ [ #५008 1]. 

४, भं० मौ ---ग्रीक बोऽस्‌ [ ४०८५ ], क° बोत [ ४05 }, फे 
बौफ [ 00 ], रूसो गोव्यादिवा [ &०४१६९।०३ ], प्रा भा० मू० 
मैवोवृस्‌ [ +&^0४,5 | 

इत शब्दोके अनिरिक्व कई अन्य वस्युट्‌ भो समान नामसे अभि- 
हित कौ जाती' है, जै धूम, शद [ मभु ], रपिर, मास आदि । माता, 
पिता, भ्राता, भगिनी, दुहिता, देवर, जामाता, पनि, रवमुर्‌, ध्वशरु. भादिरेः 
भाम भी एनमेते कई भापाओमें पमान ह । जसां किहम अगिं देसेगै, 
विभिन्न क्रियाओं तथा उपसगकि रूप भी एक हौ प्रकारके पाये जते है । 

भारत यूरोपीय भाषाञका अध्ययन करनेपर एसा पता चरता है कि 
ये भाषा दो वमिं कबटी जा सकती है, जो नित्न-भित्त मार्योकतो विभाष 
रही होगी । इसके पूवं किं हम इन दो वर्गोको छ, हमे यहं देखना है कि 
तुखनात्मक भापादास्वरके आघारपर जादिम भारते योरोपीय भापाका 
काल्पनिक खूप कैसा माना जान्द है { 


१. भाषासास्मियोकि मतानुसार *प्वोवृष्‌ शुद्ध भा० परु न हौकद 
शुमेरी [ श्रनायं ] भाषाफे ^" शब्दसे लिया गया है, जिसका र्य 
गषपहै\ 


1; सश्फूतवन भावादपस्प्रोय श्रध्यपन 


किसी भौ भापाके अध्ययनको सतीन अमोमे विभाजित किया जासक्ता दह, 
भरथम उच्रक ष्यनियोव7 अध्ययन, दुसरे उसकी पदर्वनाका, तीरे वाक्य 
रचनाका । मके अतिरिक्त एक चौया भापायास्प्रीय त्त्व यौर है जिकर 
अन्तगतं मापे ढब्द-गोप तया अर्य-रक्रियापर विचार कयि जाता है, जौ 
्अ्थ-वि्नान' कदलाता ह । आदिम भारतयूयेपीय भाषाको वाक्यरचनादे 
बारेमे बु कहा नरी जा सक्ता । शम्दवोौपवा विचार हम कल्पि रुपो 
अरन्त करहील्तेदहै। 

सआदिम्र मारत यूरोपीय श्वनियोँः-मारत यूसेपीय परिवारवी 
विभिन यासाओकि अच्ययनत्े मापायास्विपोने कल्सना कह किं आदिमभाण 
यू० भाषमिं शुद्ध स्वर सात ये घ्र, श्रा,एएः भो, श्रो, तया“ 
गि । प्र, एतया भो हस्व स्वर ये, एव अ एक प्रकारका दुर्बल स्वर था। 
भ्रा,षु,श्रो क्रम. रत्व श्र,ए, भ्रोके दीर्घं ष्पये।! लसा किम 
आगे देखेंगे सस्टतमे भा० भू° स्वर सक्रुचित हो गये ह । ग्रीष्मे यै स्वर 
दसी सपमे पाये जते है, हा दर्वल स्वर॒वहाँ नही पाया जाता । प्रीकम 
द्रस्वश्र, ए, श्रो तथा दींश्रा, ए, श्रो दोनो प्रकारके वर्गे सम्पूणं छ 
स्वर है विन्तु मस्छृतमे आकर श्र तथा उसका दींषूप श्राही गढ 
श्रारोषीय स्वरे न्पमे है । सस्ते आकर आदिम भाण धू० हस्व 
ए,भ्रोपनेघमारूपत्तयादो्घंण्‌,श्रो,नेश्राका रूपधारण कर ल्या 
है । उदाहरणे किए देखिए 
ससन भरामि, गरोक फरो [ एल० प्रान भा० यू ० क्नमेर्‌ [ +७'८ ] 
सण श्रष्ट, ग्रीक प्रो्तेय [०८1०] घ्रा मा० यू० रश्नाक्तो [0५10] 
सर मधात, ओक ए येकं [५६१५).€] धरान्मान्मू° षये [ ‰८-ता | 
स० जात, रोक ग्नोतेपम्‌ [६५1०] प्रा०मा०यु९ गस [ कप-०5 व 

मन्टरतपु, श्च तथा, श्रौ रुख मारोपौय स्वर न होकर व्वनियुग्मति 
जनित ह, इमे हम भगे वतायेगे । दुर्वे स्वेर॒ अ [ 9 [जिते ¶वा” 


सस्त नाया-उव्यत्ति ४९ ` 
[5८५५ ] कटा जातत है-कौ कल्पना इसिए्‌ आ० मान यू मेक 
गद हुं वि जहां श्रीक तथा अन्य भारीपीय भापायोपे घ स्वर पाया जाता है, 
वद क्र समानानार शब्दोमे भारतेरानी शाखामे इ हि जाता है। यदि आ० 
भाण्यून्भेश्रदही माना जाय, तो मारतेरानी यायामे घ्र यवय दोना 
चाहिए था । उदाहरणवे लिए ग्रीक शब्द "पतेद्‌" [ 2€ा ] करा समा- 
स्तर सस्रत यन्द पित्‌ [ पितर्‌ ] है, यह्‌ हम देख चुकेहं { यदि मूर भार 
यू भापामे श्र स्वर टता, तो सस्टनमे कत्‌ [ पतर्‌ ] रूप होना बारिए्‌ 
था, वह्‌ नही पाया जत्ता । अत स्पष्ट है क्रि इस र्दे मूढ भा० यू° 
श्वरश्र [2] नदीथा। इसीलिए उम {> ] मनामयाह) इम 
शब्दा मा० यू० मूलरूप #प्‌अतेर [ ?%1© ] रदा होगा । 


इनं शुद्ध स्वरोके अतिरिक्त उस भापामे छ अन्त स्थोवौ कंत्पना की 
गई ह । अन्त स्य वे व्वनिर्या है, जो वस्तुत व्मञ्जन होते हुए भी कनी-कभी 
स्वरका भो काम करनी ह । हेम देखते है कि स्वर भक्षर [ सिचि | की 
सघटन प्रमुख दाय करते है । इवे न्यज्जनकतौ मावध्यकता नदी दीनी किनतु 
इनमे सहायताके विना व्यञ्जना उच्चारण स्वतन्व अक्षरे सपमे नही 
किथा जां सकेता । अन्त स्य व अपवादपूर्णं व्यञ्जने ह, जां कभी-कभी अक्षर 
सघटना][ काभ पणते स्वर्का कायं करते है । भादिम मा०य्‌० 
भाषा य्‌, व, रूल्‌, द्‌, मुय अन्तस्य भाने "गवै है । इ्दीका 
अक्षर मधटनावारी स्वर शूप इ, ड, च, लु, [श्र-] ९, श्रि] दर पाया जाता 
है माघ्राकी दुष्टे इनके रप हस्व, दीर्घं तया शूल्य तीनो प्रकारके पाये 
जाते है 1 ध्यज्जन रूप तथा स्वर रूपके अतिरिक्त य अन्त स्य एक एषा भी 
शूप रखते थे जो स्वर तथा समान व्यज्जनकः युग्म या, इसे हम इष, उव्‌, 
ऋर्‌, चल्‌, [श्र-] नृषु, [अ] मुग्र मानते है । ये अन्तश्य युद्ध स्वरे 
साय युवत होकर आ०मा०्य्‌० ध्वनियुष्मोके ख्यमे सी पाये जाते थे, यथा 


श्य्‌, एय्‌, श्राय श्राम्‌, एय्‌, भ्रीय्‌ नादि 1 इसी तरह व्‌, र्‌, २, न, 


मू बाले कूप भी पाये जाते होगे । वस्व मूख स्वरवारे व्वनिवुम सच्छृतमे 


५० सस्छृतका भापादाज्ीय श्रध्ययन 

आक्र ए, प्रो तयां दीर्घ मूल स्वरवाले च्वनियुग्म दे, श्रौ दो गमे ह । उदा- 

हरणवे टिए देषिए -- 

सन वेद; त्री (षते शीदद [ (५) छवेद | वों वत, जर्मन वेद 
भ्रान्भाभ्यूर भवोय्द [ # पुवः ] 

म० रोचते, श्रीर सकस व¶टपा०ञ,प्राण्माष्परूर सेव्‌ 1८५१ लन] 


सप्रर्मुणपैतेदप्स[ ९१६०, परामा०दूनकलेगूवव[*16. ऽप] 
मण््यौ०, ग्रीक डस्‌ [ प्राचीन रूप, जेडस्‌ ] [ ०९५५०८5 | 
श्रगरेरो च्यु स [7८57 प९-तठ] प्रागमाभरु ° येवम्‌ 7 
स नौ, ग्रीक नाउस्‌ { ०२७७], सतिन नाविस्‌ [ 9\/5 ] धंगरेसी 


नेवो [०७४ ], प्रान्मान्यू० नावर्‌ [ गेन ] 


ग्यञ्जनोकी दृष््टिमे सदमे बेडी विरोपत्ा, जिसकी कल्पना आऽभाण्यू० 
तनेकी गई, तीन प्रकारकी कयं प्वनियोका अस्तित्व ह । यदतो 
सभी विभाषा देखा जाता ह किं परवर्ती स्वरसे पक्त कण्ठय 
[कमल-तादु जन्य ४९1५7] व्वेनि प्राय उष स्वरत प्रमावित हो जाती ह 1 
उदाह्रणके लिए "क" भरनो श्क्‌ः ध्वनि कि तथा षु अधषरफी क्‌ ध्वनिमे 
कु भितन्सी है । “ड' के योगसे वह कु तादध्य-सी तथाउके योगमे 
कुछ कण्ठोष्ठ्य-सी पाई जातो है । इनका उच्याए्म कते सप्रय निह्वा 
तत्तत्‌ दामे अन्तर्मुके तत्तत्‌ भागका स्पर्शं करती है! ककवरगकी 








१, शु ष्वरिशास्ी ठरे 4" वेको कर्व मानन योक नदी, 
इतके उन्चारणमे जीभका स्पन्ं कयेमलताचुते होतः दै; श्रत इत्ते कोमल 
तालुजन्य कहना वंज्ञानिक है । पर कण्ड्य चल पडेके कारण हमने दोनो 
क्ताप्रयोग कियाद) 


संस्कत भावा-उत्यत्ति ५९१ 


शुद्ध, ताटव्य तया कष्ठोष्ट्य च्वनियोको दम क्‌ [४६] क्य्‌ [ (8 1 
क्व्‌ [ 1» ] से व्यक्त कर सक्ते है। सुविधाकी दृष्टिति हम इस क्रमको 
मलेकरषय्‌, क्‌, क्व्‌ क्रमको लगे! जव हम भग्मा०यूज्के अन्तर्गतं 
तीन कवर्गोको मानते है, तो हमारा त्र्य यहं है कि किसी वरगवे साय 
ङ्गिसी मी स्वरक उच्चारण वहां पाया जा सकता था । तालव्य कू" पर्चस्वर 
उ, ओ “से युक्त तथा कष्टीष्ट्य व्‌” अग्रस्वर [इ, ए [से गुकन 
भी पाया जा सकता या । य्यपि भा०यू० परिवार्की किमी सी भापामेमे 
सीन प्रकास्की कथम ध्वनियां नही पाई जातो.तयापि इस धरिवारकौ भापाओो- 
मेदो वर्क स्थित्िके कारण यह्‌ कल्पना की गई ह । दुद कष्ट व्वनियां 
जहौ एक वर्गे ताल्व्योमे समाहित हौ गई है, वहौ दूसरे वर्मे कण्ोष्ट्यमे । 
भाभ्यू° ताभ्य ध्वनियां [ क्य्‌ आदि] इन दोनो वगेमिं भिन शूपसे 
विकमित हृ है । एक वमि ये केष्ट्य रही है, किनवु दवितीय वेम ये उष्म 
वन्‌ सई ई ९ उदाहरणके लिए आ० मा य्‌० #युमूतोम्‌ {पणय व 
एकं वकि अन्तर्गत भक, [ हे ] कताव | 1८10 }, लेतिन, केन्तुपु 
] व्छणाौपप ], तोलारो, कत [ }ऽघम! ] के रूपमे विकसित हआ है, जव 
कि द्रुसरे गमे सस्कृत, इतर, भ्रवेस्ता, सत्‌भमर [ ऽ&।9। ], भ्रा घ्चं 
स्लांवोनिक, सूते [ ऽ!० ], ससी, स्तो [ 50 ] क रूपमे । इसी 
आधारपर्‌ प्रथम वर्गको हम केन्तुम्‌ वं तथा द्ितीयको क्षतम्‌ [ सतम्‌ ] 
वरग कहते ह । यह्‌ नाम “सौ” के लिए विभिन्न भापाओमे प्रमुक्त इब्दोके 
आधारपर भनाया गया है ! जहां तक शुद्ध कोभलताद्ुजन्य [ केण्ट्य 1 
श्वनियोषय भशन है, मव तक उसका प्रतिरूप यन्द दोव वयोमि नदी भल 
जाता है, हम उस शब्दका आ० भा० यूर रूप क्या धा इसकी कल्पना नही 
कर्‌ सकले । उदाहरणे विए मस्कृव कष्ण.” का समानान्तर “घत व्क 
परा० च्च स्सोवोनिकमे सिन [ 9८८८८ ] रूप मिलता है, किन्तु कन्तुम्‌ 
वर्तका कोई समानान्तर रूप न म्िखनेमे हम नरौ वना सकते कि ष्ण 
गब्दमूकमा०्पूण्हैयानही, सायही धमकी पदाद्विव्वलि, यदि मूल 


भरे संरशुतशा मापादास्योप प्रप्ययन 


माण पूण ह, तो धृट पष्ट भो या बष्टोषटुप 1 यदि दोनो भागमा 
ममानान्वर सागर मिल जाते हवया यह्‌ दोनो वभ भ" ही हैत हम 
सक्ति दगा सूल श्प धृट पष्ट्य रहा होगा! दाहरणे निद 
श्चि [ ्रपिघ्‌ ], प्रौक, भस्‌ [ ८४९७], संन शुपोर्‌ [पण 1 
मे मापार्पर हम श्ेवभत्‌ [ %५.०८५०-5 ] कये परत्यना बर मरवते ई1 
जैसानि हम भागे देने, सम्दृतवरे मा० आर यू शुदं क" त्था 
कष्टोष्ट्य "त्‌" होना विषाण एवमा रछाह। ये दोनोहौषए्‌, ए, द ट 
म्‌ {6,१, घा, ६, ६,य्‌] क पं श्व' तया घ्र, सा, षेः घो [लं. म, प्रु 
मे पूं ८ स्पे विमित हए ह ! गतु मर्म शुड षटू क" हो 
रहए है कया आर भा० य° केष्टोष्ट्य लंनिन तया जर्मन शावेमि षय" 
वना रहा है, जौ मोटोको मोलाकार यनक्रर उल्वरित् बिया जात्ताहै। 
अगरेकतेकी "वनी" { 0५८९४७ ] विवव' { ५40]. ] आदि यही 
व" ध्वनि है, पर यहाँ पट खदा 'उ' स्वस्व साय पाई भाती ह+ छतिन 
तथा जमेग सपानासर दाम्दोकी ससटरत याद्वि मलम्‌ चर्गकी भापाभोकर धन्दोमि 
तुलना करनेषर इम भआ० भार पूर घ्लनिको पडि चना सवते ह 
परीकमे यह कष्ठोष्टय "कः अग्रस्वरते पूर्वं "त तथा पदन स्वरे पूर्व्व 
दो गमा है 1 उदाहरण चिए-- 

स०्क, क्व, चित्‌, प्रोक, के -षेन [ स. कस्मात्‌ }) [ (ण्ट ] 
मोक, तिम्‌ [15], लं° ववो, क्रिवि [ १०, धपः ], भरषरेौ, हु 
[र] हाट [ स्पा ] ~>प्रा० मार यू० रक्वो-, #विव-[* ५०, 
%},५॥ 1 व्यान दीजिए सद्छनक्रा क" अंगरेजो हु" हो गया है । [प्रिम- 


नियमके अनमार कटैिकल भोय अन्पप्राण (क! लोजर्मन [ जंगरेजी 
आदि] मे महाप्राण [ह्‌] दन जाता हं। ] 


लादिम मास्त मूरोपीय मापामे इन तीन प्रकारके कष्टूमवरमोकि मतिरिक् 
दो सौर वर्गं घे-दन्त्य तथा ओष्ठ्य । प्रच्यैक वमे दो भरक्ार्कौ ध्वनियां थो, 


सस्कुत भाषा-उत्यत्ति ५३ 


एक अघोप [ यथाक,त, ए], दुसरी सघोप [ग,द,ब]। इनके 
महाप्राण स्प भी पाये जाते थे किन्तु परहाप्राण रूप केवल सघौप ध्वनिमौके 
टी पाये जातं थे था दोनोके, दरस विपयमे विद्रानोमे मतभेद ह । अधिकतर 
विद्धान्‌ आ मा० यू० मे वोप उल्वग्राण, सथोप अल्पप्राण तथा सोप 
महाप्राण ये तीव दही ध्वनिरूप मानते है । प्रो शोकौस्व तथा हुरमन 
कोनिजने एक नई सिदान्तसरणि प्रकट के है, उनके मतानुसार जा० भाग 
भूमे सोप महाप्राण च्वरनिर्यां सर्वया नही थी विन्तु अपोप महाप्राण 
अवद्य थी । रतताइतकौ सोजने इन महाप्राण ध्वनियोकी समस्याकौे 
योा-वहुत सुनञष द्विया ई \ इवे अधारपर स्टटवन्टने जा भा० धम्मे 
दोनो प्रकारौ महाप्राण ध्वनियां मानी है, जो वस्तुत अल्पप्राण ध्वनियो- 
करा, प्राचीन भारन दित्ताइत भापामे पायी जानेवारी अवोप कण्टनाछिक 
[ ण्प-प०लहत (त पष्वा5 [--{ ” + ए ] तथा सपोय कण्टनालिक 
[ पणण्ट्प [वाङ्हुतम5 ] { , , ४ ) कै सम्पि (जनित विकसित रूप 
हैत अत आ भा मूर भायाम चार प्रकारक ध्वनियां प्र्मक वमि 
रदी होगी । 
श्रघोष श्रल्पप्रा० श्र० महा सण श्र स० महार 
कण्ठ्य क \] ख [1] ग[६] घ [£] 
ताच्व्य व्य] स्य] ग्य {&] प्य[&ग] 
कण्ठोष्यय व्व 1 स्व [| य [हन] घ्व [हु 
द्न्प तत{{] व {फ द{१] चव [९४] 
न्ोष्व्य प{8] फ] ब [४] न [ण] 





१ वु, ( कपल [पषुप्त ण्ण ) 1926; 


पना, ह. 178. 
द्‌. अपदणव : [पवठ-प्रतहि वाक पहल्मऽ, तौ ए ए, 


66 त्‌ (गा०चणह, 


भर सस्शुतषा भायाशाखीय प्रभ्ययन 


आदिम भारत युरोपीय पाकौ हेनो प्रकारक महाप्राप ध्वनियौरो 
मंस्टेतने अशुण्ण वनापे रफ्फह) प्रोञये जावर महाप्राण मपो ध्वनिषौ 
भेव जघौप महाप्राण स, य, फ; [ 11, प, ए) ] रह गद है 1 ईरानी, 
अमन तया पाल्नोस्याविकमे गपोप महाप्राण ध्वनियां, सधोप अल्पप्राण 
म्‌, द, वहो निन तवा वेत्तिकिमे दनपेने कृ मोप्मष्पटहौ 
गई । जैमा त्रि हम अग पर्छिदमे देतये गार भाग्यू० षस,थ,फ, 
ध्वनियां ईरानी भी सोप्मष्णय्‌, फहोरर्दृहे। आन्मान्पृण्मे 
एव टी पदमे एकः साय दो मदाप्राण व्वनियां वई जातीधो, चिन्यु्रीब 
तया सस्टत आदिनं भयर प्रयसम भ्वनित प्राणता दुष्त गातीदहैं। 
गस्छते दयार, यभष, युभोज, घणाद, जधान आदि कई उदाहरण दिपे 
जा सक्ते है । हग प्रकार हम देते ह वि जहाँ प्रोकमे आ० भाग्यूग्वौ 
प्राय" सभी स्वर ध्वनियां विद्यमान द, यहां स्यञ्जन ध्वनिसोकी दष्टे 
सस्टृत, आ० माऽ यू० मापाक्रा सच्चा अरनिनिधित्व करती ह 1 

इने ष्वनियोके अतिरिक्त आ० भा० यूम एक सोष्मध्वनिसमभी 
भी ॥ मह्‌ ध्वनि उस भाषार्मँ परिस्थित्यनुकूर अपोय तमा सघोप [ख] दोनो 
स्पौमे पादईुजतीयो॥ ग, द, ब आदि सोप ध्वनियोके पूरव होनेपर यह्‌ 
मधोप प के रूपमे उन्वरिव होतो थौ! जका यह ष्प्‌ मवेस्तामे मिलना 
है, जव किसध्वनि वहौहहो गई) मस्छत्मेप्न क्रा अधोप स्पहौ 
पाया जाता है 1 ग्रीकमें पदादि च्वनि साहु हो गई दै, किर्तु पदमव्य या पदान्ते 
वह्‌ "स" ही रहौ ह । रैतिनमे पदमघ्य स ष्वनि "रेफः [र] हो गई है । इत 
तिद्ान्तके पिभितभापौय उदाहरण ययावसर्‌ सस्छृतत ध्वनियोका निवेचन 
करते प्रमय दिये जायेगे । आ० मा० यूण्मे दो प्रवारकी जद पागव्वनि-- 
एक अघो हु ध्वनि तथा दूरारी सपोष हृ" ्वनि--रही होगौ । स्वय 


॥ 


१. यही तिद्धान्त “श्राघ्तमानके उपनियम”' [उपपद दण 
वधा ] के तामसे मवादाणड्मे प्रसि रहै । 


पतस्कृत भाषय-उत्पतति ५५ 


सशट्ृतमे टी दोगा श्रकारकी प्राणष्वनि मिटती है--अधोप शुद्ध प्राणष्वनि 
शतरिस्गेः [ : } के रूपमे, सोप प्राणध्वनि ह के श्म ! 


हिन्द्-दित्तादत ध्वनिर्यो.--स्टदेवन्ट तथा मौर भी सरे विद्धान्‌ 
अआ० भा० यू० भापक्रे पहने भो आदिम भारत-दित्ताद्त या भादि हिन्द- 
दित्ता [ पिण॑० [ण्ठ०-मिट ] भाषाको कल्या करते ह । इसा 
पूवं १४बी दाताव्दौके हिताशत साघ्रान्मके इषिकाठेख जो तुर्ककि वोगाज- 
कृ स्थाने प्राप्त हुए है, एक ओर मायं भापाका सकेत करते है, निमे 
दित्ताष्त चाम दिया गपा ह । यह्‌ भाषा, कतित आ० मार शूण्की बहनि 
मानी जाती है, ओर इस तरह एक द्वितारकर्बिह्निति [एण्ण्णोन-भष्प्व 
भापाकौ कल्पना करनी पडती है । यदा सक्षपमे इस कस्पित्र हिन्द-हित्ता- 
इत भाषाक ध्वनियोका सकेत कर्‌ देना अनावदयक्र न होगा ! 

स्वर--एे [८], ए [ट], र [०], भो [7], तया ठ [पर] [यह स्वर 
होन { ५२९९०९५९ ] प (लाकाद्पणाष्‌ ॥ 

[ विद्वान मतानुसार न पांच स्वरष्वनियोका भूल प [लु ष्वनि 
ही भी, सच उपतप्ते विकसिते दुषु थे। ] 

श्रत्तस्व--य [ए], च [ण], र [भरत [1], नु. [ष्‌] 

कण्डानालोव ध्वनि--, , १ >, ४. 

[ प्णष्वनि--भ्रधोवह [ ? 2 ] तथा सधोपदह {2 [-ये दोनो 
श्रलगसते ध्वनियां च होकर मज्ञ. श्तयथ्केरू्प्थो\] 

स्परेव्यञ्जन--क [ध], त [१], ष [ए] ग [ट], र [ध], ब [४], 
घ [ह], च [पाग], भ [णभु 

सोध्म-- स [5] 

इनं ध्वनियोर्मे चार कंण्ठनाखीय' घ्वनियोका विरोप महत्व ह । इनमे 
दवितीय वृन्येय अधोप कष्ठनालीय ष्वनि्या ईह, इतर दो सघोष कण्टनालीय 


४५६ संस्कृता भावयाङ्गीय श्रथ्ययन 


श्रम दोका वास्तविक अस्तित्व नही ई, बेदख कत्पनरि आधारषए्र उनको 
म्र्तचिदहे! 
१ , -कण्ट्नारीय ध्वनिकौ सत्ता निपेधात्मक ह { कई स्यानपर 
आभ भा० हि ए-घ्न के सुपे परि्वतित मही होते । दसद कारण स्वरूप , 
वहाँ इस सघोप कण्ठनारीय घ्वनिक्रा अनुमान विया गया हं । नैसे-- 
४4 

हि० रष्व [ल-] [ले नाना], स० ध्रप्नोति, श्रा० भा० भर* 
कषष्‌' [कला] घ्ना माण हि + [एष्‌] 

हि ष [वैठनग], स० घ्रास्ते, प्रौक, रेस्ताई [॥८७।५१], भ्रा० भा 
भ्रू कर्‌ [७-], भा० भाण हि० ९४ [एस] 

न 

२ , कष्टनालोयं ्वनि भौ निवेधातकर है । यह घ्वनिभीरुप्तदही 
गई रोगी + करई स्थाम दित्तादत भ्र रंतिन, श्रीक तया वत्तिकमश्र ही 
पाया जाता है { इतके माधारपर स्विस भाषशास्नी करिनाद द सोन्मूर 
(एिलवाामापत्‌ १८ 8४७५४८६ न यह भनुमान किया किं भादिम भाषा" 
मेँ कोई श्र रित [०-००1०५८९0] कण्टनालिक ध्वनि रही होगी 1 यह्‌ 
घ्वनिः १ कोश्र वना देनी होगी । यैस, "हिता० नेम-&' [९८५०] 
[कहना], सस्क्त मन्यते [साद करना] । 

३ \-यह ध्वनि मघोपथी त्तया षै कोश्चके सपन प्रिवतित कर 

देतौ दोणी \ हिचाङ्तम इसका स्प 1 [ # ] पाया जाता है जैसे हि 
२.९ क 
परशामि [नहि] [पिं ले जाता ह, मार हिरत पल्ष स चयानि , 
ईसं ध्वनिक पता कुरिलाव्रित्सने चलाया था । 

ॐ % यह सघोप कण्टनाचिक ध्वनि थो, इमका भस्तित्व हितादतम 
स्पष्ट है । हित्तादतमें इसका 1 रूप पाया जाना ह \ यहं स्वय हिचाषटत 
भापमि र के बाद अव्यवहित सूपम प्रयुक्त होती ह । ॐ इ प्रकार ष्का 
सपोच शूप ह 1 यथा, 


सस्रत भाष्य उत्पति ४५७ 


ह° बेह्‌ [ व्ल ] [ स्य], स= सति, मिमाति, भात, 


मित ; प्रीक भेतिल्‌ [ ८०९०5 [ [ वुद्धि ] सेन्रोन्‌ [ पण्णा ] [ भाप 1 
लं मेतिश्नोर [ प्थ्लणः ] [ माप], गोचिक मेल [ ण्ट } [ समय}, 
भार हिरकननेर्‌ [ कमाल], 


दन चार कण्टनाछिक च्वनियोकै न्वेपणका महत्त्व दसरिए्‌ ह कि इसने 
एक भोर आ० भा० धू० भापाकी स्वर-ध्वनिथाकी समस्याको, द्ुमरो ओर 
उमकी महाप्राण घ्वनियोकी समस्याको सृनज्ञाया है । 


आदिम्‌ भारत यूरोपीय पद्‌-र्चना-भापागास्वमे दुरे सेतत्व 
पद-रबनाको छेत्त हृए्‌ हम देते है कि सस्रत भा० भा० यू रपोका पूर्ण 
रूपते प्रतिनिधित्व करती है ! आ० भा० ° सृप्‌-विभन्लियां श्रथमयातो 
विसीद्रभ्य तथा क्रिया अयवा द्रव्य त्तया द्रव्य [ यथा पष्टौ, रामस्य पुत्र 
मे ] के पारस्परिक मवेधको तथा दूसरे, दन्य वचनको व्यक्त फरती थी ॥ 
द्रा प्रकार ये विभक्ततया क्रमश करता, कर्म, करण, सम्प्रदान, अपादान, 
सम्बन्ध, अधिकरण एव सम्बोधन कारवको व्यक्न बरती है, जिन्दे हम 
शस्छतमै ढरपर चाहें तो प्रथमा, द्वितीया, तृतीपा, चतुर्यी, पञ्चमी, पष्टी, 
सप्तमो तया सम्बौधन केह घक्ते है । वचनकी दृष्टि ये विभरक्नियौ एक- 
वचने, द्विवचने तथा बहुवचने बिमकत थी । इस परिवारकी शमस्त 
माषाभोमे ये मढ विभक्तया तथा तीन वचन केवल शस्छृत भापाम री 
छपरन्ध है 1 इरमें मी ध्यान देनेषपर पती चलेगा कवि यद्यपि सष्टृतमे 
द्विवचन पाया जाता है तयापि यहां अटो विमक्नियेति द्विवघनमें तीनदी 
रूप पाये जाते है, यथा, रामौ [ कर्ता, कमं, सम्बोषन द्विव० ] रामा- 
भ्याम [ करण, सम्प्रदान, प्रपादग्न द्विव० ] रामयो [ हम्बन्य, पपिकरण 
द्विष ]1 इस्ति स्पष्ट है किं सस्त भौ द्विवचने विशेष सवुचित रूपमे 
पाया जाता हं । अन्य भापाओनें प्राचीन प्रोकमें यह पाया जाता हे), तन्तु 





१. देखिए परिदिष्ट प मे सल्क्त, प्रोक द संतिन धास्दकि दष $ 
#) 


॥. सस्छृतका नावाञ्ञाद्यय अ्रध्ययन 


कैतिनमे लुप्त हो गया ह । प्राचीन चर्च स्खावोनिक एव द्ियुआनियन्े 
यह क्श्म पाया जाता है, बिन्तु अत्ययिक रुचित स्प्मे 1 जनीय ब्नी 
प्राचौन भापा गोथिक्रमे द्विवचन कैवल सर्वनामत रूपमे पाया जावा हं । 
विभक्निमती सख्या भी न्छतमे आर है, ग्रीक तथा चच शछयावोनिर्मे 
छ , गँयिवमे केवख चार दही । 

सुप्‌ विभनितयोषे विह्धोकी ओर आपत हृए्‌ हम देखते है कि दन कई 
भापामोे मै चिद्व एकस है ¡ उदादरणके छिषए ॒श्रथमा विभक्ति एक 
वचनव चिह्न #*स्‌" [ संस्कत सुप्‌ ], दितौया एकवचनका शु" [ सर 
शमर ] तथा पष्ठी बहुवचनका भरोग [ नौ सस्वूतमे च्वनिनियमसे रामु" 
हो गाहे, जते रामाणामूमे ] के ठे । दनगे ररत जक शब्दके जमद. 
एक, वृक, तथा दृक्पणामु रूप होगे, जिने आ० "भा० नू० सूपं 
क॑न्तूकीस्‌ ८१]८०5 ], कम्तृकमू [थ्‌], तथा ऋस्तूकोमू [१1.०१] 


रहै होगे । सो धरकार सस्टृतकै “भ॑ व्यञ्जत ष्वनिवलि विमिननिल्ञ स्याम्‌ 
भिस्‌ , भ्यस्‌ भी जा मा० मू० चे टी जनित ह । यह “भ' सकृत, ठतिन 
तथा आर्मीनियनें पामा जाता ह किन्तु जर्मन तया बात्तो स्लाविकमे यह 
भ्म" हो गयाह। 

१ सं° न्य्‌ [श्म |, लतिन, श्ुस्‌ [५५], गोधिक मू [19] सम्प्रदान 
महुव०, [५।१५८ एापाब् ], लियुन्रा० मुस्‌ [प्पणञ] श्रा० भार प्रु 
कम्यल्‌ [*एा९्ञ] । प्रीकमे आकर यह्‌ #*म, फ दौ गया हं, चिन्त ग्रीकमे 
भस्छृतत भिसु-स्यस्‌ क समानान्तर रूप केवर दौमर भाप ही पायै जति 
है, वादकी साहित्यिक ग्रीकमे नही । होमरम हमे “नाउफि” [रपृ 
षप भिल्ता है, जो सस्कृतके मौभि के समानान्तर हे । इतना होते हृए भी एक 
लोर कु भपाओओमे भ तया दुसरी भपाओमरे म पाये जानेघे यह भअ-पकी 
समम्या पूयी नदी सुरज्ञती । यही कारण ह कि करण, सम्प्रदान तथा अपा- 
दानमे क विदानोने कार चार यूर मे कम-वातते त्या च्भ-वातिदो 


सष्छ्त भापा-उत्यत्ति ५६ 


सनम द्विवचन, यटूवचन रूप माने ह ४ इम प्रकारक कल्यना कौ गई ह 
पिष्न दोनोमि आ मा० यू०-्म चित्त मनाओमें (विरोपणोमे मी) पाया 
जाना घा, तया-भभ चिद्ध सर्गनामेवि षूपोमे । शन्तु वादमे जाकर सादृद्यतै 
लापारपर बुदछट भापाओमरे राभी न्प म-बालेो गये, तो गृखमै शमी 
भयादि 1 मन्दत तूतीया, चतुर्थो तथा एचमोरे द्विवचन तया बट्वचनभे 
गद म" (-म्याम्‌,-भिम्‌,-न्यस्‌) ह| 

वेदे श्रयमा विमकिके वटूववनते रूप “प्राणस्‌ र भी वनने ह, 
यया "देवा" । मैयेने मतानुसार निन समो मूर स्पोमे भ्ये, कम 
स्वर पाये जाते चे, उनके प्रथमा वहुवघनवौ जन्य मूख रूपोवकति दादि 
ममान भक्षस्मम्परायाटै वनानेतै लि्‌, वैदिकमे “श्रार्‌'” वो “प्रास 
वना द्विया गमा*या । उदाहरणे दर्‌ स्न इर [ ०९१1141८ | 
शब्द शदरेव पे बटूवयन “देवा “ नो, जो दपर है, “श्रि जैसे एवा 
रान या "विष्ण" जैने उरारान्द शचदीपे प्रथमा वहुवचनं प्रह. या विष्ण 
क मादुध्यते जाधारपर्‌ च्वकषर [ (५५५11१५९ शद चन्र " देवास" 
रुप दै दिया मया 1 दम मलने ए वातकी भौर पुष्टि की पि सरतत कई 
इवारान्नं तवा उकान्त खब्द भो भा० भार यू जनित माने जा 
मवमे ह । 

मुष्‌ विमव्नियोवौ भाति मम्कृनकी निहि विभक्नियां भोजानरमा० पूर 
आपाकौ निदु विभवितियोका ष देनेमे पूर्णत सम्थं ह । इसके सि्‌ पहले 
ह्म यह समसलेना होगाकि मार मा यू० क्रियाओं षूपाका साक्षात्‌ 
मम्बन्ध व्यापार.वितोपवे काल्सेन हीक्र उस व्यापार-विरोपक प्रकारसे 
शा । भूतकाकै योतित शरनेवाठे आ० भा० पूर के के निवाय, नो 





१ पिला > एष्व्वपट्छछप ९६ जप्त (जणभणल तठ 
12पहटुपऽ 1्वि0-हण्य एत्लणणलः, ए. 289 ६0. 150, वलट" 
पवद] : का0ण्ताऽल्ल एष्य एण्‌, उ. ए. 18 § + [ग]. 


६० सरकृप्तका भावादााख्ीय व्रष्थयन 


ग्रीक, सस्वृत वया अवेम्तापरे पाया जाता ह, अन्य वोई भी चिह्न एसा मेदौ 
है,जोञा०भाग्यू० त्रिया रूपाकौत्रिमौ काल विरेपगे सीभिनरकर्ता 
हो 1 उदाहरणार्थ, सस्छृतके [१ राक्षभूते] चिद्‌" के रीजिषए, मो परोशषसतप- 
में पूणं व्यापारे रिष्‌ प्रमु दता है, वेदमे यह भूतकारवे लि प्रयुकन 
म होकर्‌ क्रियाकैः प्रकार-वित्तोपका ही बोध क्राताहै, ससे “सदाधार 
श्पिधों छायुतेमां फर्म देवाय हविषा विषे" द च्यम (वाधार" का 
अथं ““प्रधारयत्‌" न होर्वर “धारयति हं । वैदिकं सस्कृतकी भाति एसे 
समानान्तर सूपोका प्रयोय होपरकी प्रीकमे कालसीमितं न होकर प्रकार 
बोधक ीदं। किन्तु वादे जाकरये क्रिषारूप वरहांभी साहित्यक 
[सखोनिक] सस्कृतकी माति काटसीनित हो गये ह । इसते यह स्व दाता ह 
तरिः आ० भा० यू० मपा चोखनेवाओे ““वीसेस्‌ आर्ये भूत, वर्तमान तथा 
भविष्यते काठमेदसे पूर्णत परिचितन धे । चभ्मतके विकासे कारण 
धीरे-धीरे वे इनक भेदति परिवित्त हो गये, किन्तु इनके अभिव्यजनवे हिट वे 
उन्दी द्विया सूपो प्रयोग करते यै, जिना न्पापार्‌ मूलरूपम भिन या । 
इस ध्रकार हम देखते द वि मौलिकं खूपमे आ० भा० यू० क्रियाओाकी पद्धति 
छवि रास्टरतकी क्रियापडतित्े सर्वया भिने है, निन्तु यहे भवं उनकी भर्थ- 
सम्बग्धिनी [सि्मेटिक ] विशेषताते सम्बद्ध ह । 
सर्वप्रथम हेम आऽ भा० यू० त्रिया कूपोको निरदेशादमकं | 14168 
11५6 1] हित्वात्मक [ सच्छरत रेतुहेवुमन ], [ (©०णापणथदय छः ऽपुप्ा- 
५५५९ { विच्यात्मक [ 0३।५.€ ] तथा आज्ञात्मक [ 1प९००१९ ¶ इन 
कटियोये विभक्त कर सक्ते ह { निर्देशात्मक कोयिमें दो काक मानेजा 
सक्ते ई--मूत तथा वतमान । मूतकारवा चोतक [ पुर्‌ सगं ] #९ [ल० 
श्र, भोक्‌ पै [८] ] क्रियाके मूल सूपकेपहूरे जोड दिया जाता घा ! सस्छृत 
प्रदिषाद्‌ तथा ग्रोक देको म दये देखा जा सक्ता है 1 वर्तेमानके रस्छृतं "छद्‌" 
तथा [परेदामूतते] छिद्‌ दोनमे समानान्तर ख्पाका प्रयोग किया जात्ता या ॥ 
हेव्वातमक तया विष्यात्मक्मे धातु सया विड, विभवितके वीनभे # १, 


सस्टरत भाधा-उत्पत्ति ६१ 


ऋक-श्रा, तया य्‌ पक्र जौड द्विया जाताया! आह्वा ख्पोवे 
एको सिक्ेष प्रकारका चिह्ध नही धा) कमी-वमी कोराधतुषपही 
आन्ञाद्मकं रूपमे प्रयुक्त होता था, इसरा सतरेत हम मस्त छोटक मध्यम 
पुर्प एकेवचनके रूप “भरः, "पठ" आदिसे पा सक्ते ह ! आ० भा० यूर 
भापामे सस्टृतकयी भति कनुःवाच्य तया वमवाच्यदोरुप रहे हा । क्न 
वाच्य पुन सस्टूतकौ भति हौ परस्मेयदौ तया आत्मनेपद इन दो स्पोम 
पाया जाता होया । म्रीकमे भी परश्मैपदी [ एविटव यख ], आत्मनेपदी 
(मिडिल वायम तथाः कर्मवाच्य (वेसिव वधस ये तीन शप पाये जाते है । 
हनम परस्मै तथा आमने दोनो प्रकारे पदाके भिन्न प्रकारके तिद विभवितत- 
चिद्व थे । उन्हसि वादके विभिन चिल्ल विकसित हए है 1 पे विभवितिचिल्ल 
धुन दो प्रकारक मानै जा सक्ते है --मृख्य तथा गोण । मूख चिल्वाका 
प्रमोग वतमान [निरदेशासकः] ततया हैतुरैतुमत्‌मे साथ दोता धा। जवकि 
गौण तिद विमकिनिचिह्न अपूणं भूत, लिट्‌ [ जो आश्मा० यू मे वतमानमे 
्रयुकन होता था], तथा विष्यात्मक सूपाम जोड जाते धे ! मस्कृतवे करई तिद्‌ 
विभक्निचि्धाको हम नाग आा०यू० काही विवसिन सूप पाते दै, यथा-- 
स०्-नि,-ए प्रा भाग परु कनि [षप], +ग्रइ [ब] 

{ स० भरानि, ददे ] 


"तिति क मति [5५], रत [ऽप 
[ स० भरति, दत्ते ] 
+--ति,-ते र कति [धु तइ [धव], श्रई [च] 
{ भरति, दत्ते ] 
कत घे ममे *मेस्‌ | 65) %(०5 क 


मेषमेधृज [7०60119] [ भराम , दद्महे ] 
क -य-च्वे क क्ते [ष्ट] # > [ भरथ, दध्रे | 
-परन्ति-न्ते ,, भ्त [ -ध्ति] # [ 690] 
न्त्‌ [ फा ] { भरन्ति, मन्ते | 


ष्र्‌ संस्कृतका भापादगस्ेय श्रध्पयन 


प्ते ओर रपषट रेषे लि द्म यहां नीचे चतुरदमे अ! भा० मूर 
ग्रीक चे मंसते वरतग्रान निरदेधात्क रूपो ोदोहुरण स्म फर्‌ देने ठै- 
3 3 ४ 
िड्‌ विद्ध, वतमान; कर्व॑वाच्य, परस्मैपदी 


(~न 
श्र० भा० पू०तिड्‌ चिद्व 
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संत भए्या-उतत्ति ६३ 


आदिमर भारत-यूरोपीय भापामे भविष्यत्‌ सर्वथा नदी था! दसी 
व्यजना निर्देयाद्मक वत॑मानके द्वार ही कराई जादी थौ, जते “ये जङग“ 
कैच “नरै जाताह" का रयोग) कभी-कमी हैतुहैतुमत्के दयया भी 
भविष्यत्‌ री व्यजना कराई आती धो । इसके श्प होमरकौ भापामे पायै 
जाने ह । भविप्यतूकौ व्यजने एके तीसरे प्रकारका प्रयोग भी भिवता हैः 
जहां धातु तथा वर्नमानके ति. चिल्लोके वीच कभी-कभी भू" जोड द्विया 
जाता था । प्रीकं तथा सस्कृतके भविष्यत्‌ सूप वतंमानमे दसी “सू' [स्य] कौ 
जोडकर वनागे जातें है । यथा से भरादि-भरिष्यामि [कमरिश्यानि], ग्रीक 


फरो [ एष€०, 1 १6२], फर्स [ एकल७०, 1 अपथा एल ‡ जो 


प्राचीन भासत यृतेपोय रपर मेर-स्‌ मि [श्रो] [ काक) (-0)] कौ 
ओर सकैत करते ह । लौकिक सस्कृतमे आकर ये चार विधियां [10048 
दया दो काल [४८४९७] हौः सीन क्यल तथाः दस लकारोके रूपमे विकसित 
होगथेहै) चि, 


भाषाद्ास्तियीने तुखनात्मक अध्ययनके भाधारपर इस काल्पनिक भापा- 
की ध्वनियां तथा वदरचनाका तौ परता छ्गा लिया है, किन्तु वावयरचनाके 
मातुमानिक खूपकौ पुन सृष्टि [ 1२९०००७।००/०2 ] करनेन बै समर्य 
नदौ हृएट है । यह सफच्ता तभी हो सकती है जजक्रि इस परिवारको विभिप्र 
आयाभओकी वावयस्वनादे तुलनारमक अध्ययनकरे आधारपर सारक-चि्तितो 
ग्दोसे निर्मित काल्पनिक वेार्वयोक्र रचना कौ जाय } वैसे कुछ विशचेपताथः- 
का पना भाषादास्तियोने ल्याया अवद्य है । ये विरोपताएं ऋर्वेदके मोदो 
पदस्वनामे पाई जानी है । ऋम्वेदके सन्मे प्राय - सर्वनाम वाक्यमे हितीयु 
स्थानपर्‌ प्रुकम होते थे, यचचपि कमी-कमो हेष प्रकारका प्रयोग स्दिग्बपा 
भी चैदाकर सक्ताहै। जैसे “नेन अेऽचिनिवेश्वानरो मुखीर्निष्यदयातः। 
जिसमे “भेः' का जन्वय श्रम्ि के साय रोने सदेहं होता है, यद्षि 
उभका सम्बन्ध भखातते है । इस्ता अर्थं यो ह --"खत अगिन वैश्वानर 
मेरे मु्वसे वद्र न भिरे ।'* म विरीपताका सन्तोपजनक कारण त्तो पता 


1; संस्छृतका भायाशाञ्जीय श्रध्ययन 


नही, विन्तु जर्मन विदान्‌ बकेरनागेकके मतानुसार यह विदत श्रीक तथा 
अन्य भा० य° भापाओमें पाई जाती ह । सरम्मव है, यह जा० भा० यू० 
मापाकौ वाक्यरचनाः्मक विशेषतामोमेसे एवं रही हो 1 


जदं तक इस परिवारकी भापाओके आदिम द्दकोपक। प्रश्न है, 
सम्यतावे उप कालमें प्रयुक्ते शब्द प्राय इन सभी भापामोमे एक-से पाये 
जाते है । भिता, माता, रात्ता, भगिनी, दुहिता, जामाता, उदक, भप , 
अग्नि, जनिता, द्मा आदिके समानान्तर शाब्दं अन्य भा० य° भापाओमे भी 
मिल जाते है । ससे वदी विदोपता, जिसका अनुमान मा० भा० यू० भापा- 
की मन्नाकि छिगके विपये किया जा सकता ह, यह ह कि वहू पुर्लिग, 
स्तीङिग तथा नपुसकलिगका विभाजन पुरूष, स्त्री या अचेतन पदार्थसे सम्बद 
नही था, अपितु रिग तत्तद्धावका बोधकथा, जोकिमीभो व्यक्तिया 
वहतुकी विसौ विकेपतातते सम्बद्ध था) हम देखते है कि सस्छरत दार" शव्द 
पुत्वग ६, साथ ही दहुवचन भी, इसी तरह्‌ कलन्न त॒था मित्र नपुखक ह । 


इस प्रकार हमने वैदिक सस्कृतं तया ग्रीक जैसी मारत यूरोपीय परि- 
वारक समस्त भायानोकी कल्यते जननीके मापादास्मीय श्परका सक्षत 
अध्ययन किया । यद्यपि भाषाक पारस्परिक सम्बन्धक ग्यक्व करनेवे लिए 
माता, पुत्री, पौत्री, मगिनी, मातृष्वसा आदि अौपचारिक शब्दोका प्रयोग 
किया जाता है तथापि शुद्ध मापाशास्वौय अष्ययनक दृषटिसे इस प्रकारे 
जौपचारिक शब्दे वचना ही श्रेयस्कर है । वैसे हम स्वय भी परम्परागत 
सपमे इस प्रकारकी जओौपचारिक पदावलीका प्रयोग इसी परिच्छेदमे कर 
चुम है ! आास्त्रीय दृष्टिनि सापायोका जीवन "विवासवाद" से अत्यधिक 
श्रमानिते ह । जिच प्रकार प्रायिशासवके मत्पतुगार श्राणी [ नन्ठुविकेम ] 
विकसित होकर विभित्र स्थितियोसे गुजस्ता है, ठोक उसी घरवार भापाभी 
उत्पतन न होकर विकसिन होती ह } प्राकृत, यैदरिक सस्कृतकी पुत्री न दोकर 
वस्तुत विन्टी परिस्थितियोके कारण उसका ही परिवतिन या विकसित ल्प 
है । कुछ विद्रान्‌ दस “विकास^को "हास मज्ञा देते ह । किन्तु मापाका हत 


सस्कृतं भाषा-उत्पत्ति दभ्‌ 


नहोर्वर विकास ही होताह । इम विक्ासके नियामक तत्वं मौगोलिक, सामा- 
जिक त्था रेतिदाकतिक परिस्थितियां है, जो किमो मापाकी ध्वनि, पदरचना, , 
वावयरचना तथा रब्दकोपमे परिवर्तन करती हं ! इसका यदं तात्पयं नही 
करिः सह भापा उष पूं ख्यते सर्वधा भिन्न ह । वस्तुत वह उभकौ विकमिते 
खट ह । भारे वास्तविक" मूक तत्त्वं उसमे भी ठीक उसो षप त्रिचमानं 
है । इमयो कह सक्ते ह करि भापाके विवमित शूपेकि सष्वन्धमे सास्पर 
दर्शनबद परिणासवाद या सन्कार्यव्राद वाला सिद्धान्त मानना अनुचित नदी 
होगा 1 प्राचीने मस्टृत विद्वात्‌ मापामे विकास न मानकर हास मानते ह । 
पर्त यथा अपञ्नशको वे सरछृतका “पतित' रूप मानते हु । इरीषिए्‌ 
कन्यकुठनेदवर गौविन्दचनद्रके राजपण्डिनं दामोदर भद्रन भपने समयक 
अपश्च [ प्राचीन कोसी अवधी] के दारा राजकु मारको सस्छृत्त सिमवानेमे 
ए बनाये गये ग्न्य “उरकििव्यवितग्रकरणम्‌" मे लिला है “हम ोडेते 
परिवर्तनौरो ही अपश्रदा [ देशभागा ] को सष्टृत वनात है । यह्‌ [ देश- 
भाषा } ठीक उम भकार मस्त वन जायभो जम वि पतित ब्रह्िणो प्राय 
पवत्त बरनेपर पुन ब्राहाणो वन जाती है +” 

पर फिरभी शुद्ध भाषावैज्ञानिक दृष्टि किसी मापाकौ शष्ट, पतित 
या ह्वासोन्मृख केना अरवज्ञानिके ही माना जायगा ! 


@ 





* १. डा० हनासीप्रप्ाद द्विवेरीक्धा मत है कि यट्‌ “कोसलो प्रवधौ न 
होकर प्राचोन भोजपुर है । किन्तु द° सुनीतिकुमार चाटुर्याने जो इत 
श्रन्यके सम्पादक ह, श्रपनी विस्तृतं मूभिकामे इते प्राचीन कोसलो श्रवधी 
हयीक्हाद्ै। 

२. पतिता शाह्यणौ कुतप्रायदिचलः! बाह्यणीन्वमिति येति १ 
--उक्तिष्यक्तिग्रकरणम्‌ ० २ 


संस्कत तथा अचेस्ता [ भारत-ईरानो चासा ] 


आर्यका एक दल मध्य-एदियासे चख्कर ईरानक ओर वदरा । यह्‌ 
दख सव॑प्रथम सीवाके शद्रेलमे आकर स्का 1 इम समय तक यह्‌ दल 
अविमाजित या 1 यहीसे पह दल दो य्गमिं विभक्तौ गथा एव दल 
पटिनमप्रौ ओर बढा, दूनरा दक्षिण-पूर्वको ओर । प्रथम वर्ग हतनमे स्थित 
हो गया, दूसरा दल गान्धार देवो पारकर सवर तथा योलानमै दरव 
हारा रुप्तसिन्तु प्रदेशमे प्रविष्ट हुआ । यद्यपि खीवाके याद्रल तक इन दोनो 
दलोकी भापाका एक.ही रूप था तयापि वादमें भौगोच्िव, सामाजिक तथा 
फेतिहाकिक कारणोसे दोनो चगि विकास अपने-अपने रूप हुजा 1 किर 
भौ थोडे व्वनिषरिवर्तनेकि अतिरिक्त, आरम्भे ये भाषां एक्-सी ही थी । 
आरम्भे तो ई्रानियो तथा वैदिक आयि पितामह एव-सो ही भाषा बोलते 
घे, हममे बोई रन्देह नही ! यह सिडदहो चुका है किर्टरानिया तया 
वैदिक आयेवि पितामह चिरकाल तव एक ही समाजवे व्यविनिके षपमें साय- 
साय रद थे, उनकी सामाजिक रीनि-नीति एक-सी ही यी, जो शच्तैद तया 
अवेस्ताके तुलनात्मक मब्ययनक्ते स्पष्ट हँ । वेद तया अवेस्ताकी भाषा तो 
परर्पर रतनी निकट है वि प्राय दता क्टाजाना ह वि अवेम्तापी 
भापा कालिदामकी सस्टृतकी अपेक्ना वदिन मस्ट विरोप निक्टहै। 
अवेम्तां तया वेदोकी भापाञोमे उमतते महौ मधिक भेद नही ह, जिननावि 
प्रीक भाषा प्राचीन धिखाटेसोमें उपटन्व विमापाओमे पाया जाता ह । 
दोनो भापायोकौ मवटना इतनी समान ह रि अवेम्ताकौ गायती भावःको 
कनिपय ष्वनिनियम सम्बन्धो परिवर्ननोके जाथारपर्‌ वैदिक गन्दरत सपमे 
परिदनितर दरियाजा सक्ना ह 1 उदाहरणरे दिए आयस्ता दम यष्नकौ 
सष्टम भायाकौ लेजिषए । मायात्र मूल रूप यो दै -- 


संस्कृत तथा श्रेष्ता ६७ 


<. ५, 

यो वथा पुप्र.. भमु तडस्दूभम्‌ हश्येदूजयू बन्दएेता मह्यो ! 
[ ‰० 292 फणकाजणि पिपापकारणि जपम एवणतुगल 
य28.४०, ] 


५. 
शरः श्राभ्यो तनुम्यो हृभ्रामो वोसहइते वरेशसाई ॥ 
[ पृष, पौण दवपपछफठ अव्छप्ा0 पएडवी९ 002९5.9221 ] 
इम' गायाको हम वैदिक सस्टेतमे इम श्रकार परि्वातित कर मके है -- 
यो यया पुनं तरुणं सोम यन्देत मर्यः । 
भरश्रम्य तेनुभ्य सोमौ विशते मेधजाय ॥ 
यहाँ हेम देखते ह कनि दोनोमे वास्तविक मेद ष्वन्यात्मक ही ह । 
ध्वन्यात्मक्ताकौ दृष्टिमि भारतेरानी [ 10त0-प्थ१ब॥ ] शालाक 
~ < वि 
दन दीनो भापाओंमे प्राचीन भारत-यूरोपीय ए, मै, भ्र, कामेद 
नरी रहार । यहा आकरये सभौ श्रतथा दलनैः दीर्ध ख्पश्रादो गयेदहै। 
ग्रीक भापामे दनक मेद बना रहा ह । अत यह्‌ स्पष्टटै कि यह्‌ परिवर्तन 
वैदिक भां तथा ईरनियोके पूरवनोके हाय बोल जानेवाली प्राचीन मारल- 
वि ऽति ५5 
ष्रानी विमापमेहीहो गया या} इम प्रकार्‌ ग्रीक एषि पतेत [टा 7५ 
{191 ] सस्कृतेमे तथा अवेस्ताम क्रमग { स= } भ्रमि पतति, [ श्रदे° 
शरद्रपि प्रपतन्‌ [ 91; 8926-4 ] प्ररिणा । प्राऽ भाम यूर स्र 
ध षि ५. 
इस दाख भोश्रही बना रहा ह, यया ग्रौक श्रकमेान [भि<प्षणाम}, सण 
शरदमनु) श्रवे० श्रस्मन्‌ ! शक इस प्रकारकी बेहुताके कारण पदे षा 
मोचा जाता था कि सस्कृतं तथा अवैस्ताने प्रा० भा० यू० रूपोको मप 
रिर्वनित रूपमे सुरक्षित रकता ह॑ तया प्रौकते यी श" बादमे जाकर त्रिरूप 
[श्रः श, शरा हो गयाहै, क्न्यु्जमाकरि हमप्रा० जाज्यू० केतन 
कष्टूयोषै विकासमे देने है, इन त्रिरूप स्वरोका वडा हाथ हँ } अत उम 
४. अ तीनो < 
मनृको छोड देना पड़ा तथा श्रा भार यू में तीनो हस्व स्वरो-- क्रन्‌, 
कपना की सत्ता माननी पडी । जहां मो प्रोकं तथा ठँतिनमे कण्ठ्य व्वनिके 


दर सस्कृतक भाषाश्ाद्ोय श्ध्ययन 


वाद ^ए* पाया जाता है, वर्ह "नत" वर्गकी भापाओमे तालन्य ल्प [+ 
शादि ] मिलता ह } यद्‌ ताल्व्यीमाव हिन्द ईरानी शायाम इ [य्‌ ] के पूर्व 
ही प्राया जाता है, जसे स° श्रोनोयस्‌, निन्तु स० उञ, प्रस्ता द्रश्रोलिस्त, 
कन्तु व्रघ्नोय-[स० दवाचिष्ठ] ) चत यट क्त्या की गकि वान्तविकं 
शपे तारेव्योभावकारी भारत ईरानी श्र, इ-रजिन [ 1 000५ा९्पं ] चा, 
अर्थान्‌ प्रा भा० यू° छ्पमे यह करे था। इमी आधारपर यह्‌ मत स्थापिते 
क्सागयाकिप्रा० भो° यू° स्वराकी ग्रीकने सुरधिने रक्ार्है, जवि 
भस्छरत तथा अवेस्तामें ये सभी स्वरघ्वनियां नही पायी जाती । 


यद्यपि भारत ईशनीश्र प्रा० भा०यू° द भ्म, सश्र तीनि 
निकल है तयापि इका एक अपवाद पाया जाता ह । प्राय प्रा० भा 
भू० क्‌, धो, भ्र सस्रत तवा अ्ेस्तामेश्रहो जते दह, च्रन्युव म्व 
त्रिस्वर, जो ग्रीकमे इनके दीर्ध स्वर दु, श्रो, श्र वै अपश्रुतिजेनित रपद, 
भारत दरानौ वर्गे श्र न होर इ ते है 1 उदाहरणार्थ, ग्रीक शब्द "ए~ 
ते-येन' [८।८८१८१] कौ लीजिए जो मूनकालका रूप है । यहाँ ते मे हत्व 
एदं एकाटी मपष्रुतिजनितेषूमहै, जो इसके वर्धमान कालके स्प 
तिथेमिमे पाया जाता ह । हममे वास्तविक धानुये[ €] [ षे 
कता ] है 1 दमोवे दुर्वड रूपमे रतिनतं श्र पाया जाता है, वया सतिन 
फ्रतिप्नो { 250 ]। कितु मश्डृतमे यह *धत [ #ह्ते] नहौवर 
दित [५८धा + कत] होता है । अर्थन्‌ प्रीकमे जहा श्रा० भा० यू० दीष 
श््ट्या म्व कूप ष [€] गाया जाता है, वही सस्त [भार ईरानौ शापा] 
मश्'होमयाहै। धत इरा उदाहरण ओर्‌ छोनिष्‌ 1 परार भार यूर 





१ यहु "प्रोजोपस्‌, द्रग्नोजिश्त, या दाधिषठकी “ज तया "पः प्वतियां 
कटय श" चथ" कय विकालहै, उम्रते वह्‌ शव ष्टी रही षै, हने कारण 
प्मन्यय जहो गर्‌ है देषिर "ग, "जः का विस [प्रगते परिष्टेदमे]। 

२ रधतेहि । 


स्न तया श्रवेस्ता ६६ 


रदो [५१०] धाचुमे ओ" दीर्घं स्वर्‌ है, इसका वर्तमानं ॑रूप॒ सवल 
स्थित्तिमि 4 ्दिदोमि' [ तवग ] ह ! दु्वलसूपमे ग्रीक यह 
भूतकाल्मे ए-दो-भेन्‌ [५०१८१] हो जाता है, नौ सद्टृतते "मदाम्‌” 
के समानान्तर ह ! कंतिनमे यहं दर्ब सूपमे क्न होता है, यथा दतुस्‌ 
[4०५७] । किन्तु सस्ृत्तमे दुर्बल स्पमे इ पाया जाता है, जते स 
श्रददिया } दससे यदं स्पष्ट है कि जहा मारव ई्रानीमे इ" च्वनि हं तथा 
मन्यत [ग्रीक अतिरिक्न भाषभोमे, क्योकि ग्रोकमे तीनो ही स्वेरोका दीर्घ 
पृ दुर्बलस्थितिरम हस्व हो जाता है] श्र च्वनि है, वहां वास्तविक [मूक] 
रूपमे इन तीनो दीर्घ स्वरोका वह्‌ दर्दर सूप रहा होगा, जिसका कारण मप 
भति [क्ण] है । इन दुर षपोमे, चे धातु जिनमें स्वर हस्व था, उस 
स्वरम सर्वथा खो देते थे, तरन्तु दीर्घ स्वरव घातुजमे इनका भवशेप एका 
अत्यधिके दुर्वे स्वरके रूपमे अवश्य रह जाता था । यही दर्वल स्वर भाषा 
शास्नमे शवा [ऽ०।५१० बै नामभि प्रसिद्ध ह तया दूसके विह्वुके लिए रोमन 
उलट ई [9] का प्रयोग किया जाता है! हम इसवे' टिए देवनागदीमे भ 
क प्रयोग कर रहे है। यही ध्न भारत-ईरानीमे इ हौ या है, प्रीकके अति- 
रिक्त अन्य भापाभौमे यह श्र पाया जाता है, प्रीकमे कमी तौ यह्‌ भारत- 
ईरानी §, श्र रूपमे पाया जाता है, कभो नही पाया जाता, यथा संग्पित।, 

श्रवेस्तः { फारसी ] पिता, गौक पतेर [९4५८], स० त्वित, प्रोक 
स्ततोस्‌ [ 92108 ], स° हिति. आो०-भैतास्‌ { ४६०७ ] 1 


भारत ईरानी धांखाकी दूसरी विरोपता य्‌ तथा वू अन्त स्थ ध्वनियावा 
धिदयोष प्रकारका प्रयोग ई जो अन्य मारोपीय भाषाम्‌ नही पाया 
जाना 1 वेद तथा अवेस्ता दोनोकी भाषामे एेमा जान पडता है किद्के 
पूवं हीमेषर म्‌ ध्वनि तया उके पूर्वं हनेपर ब्‌ घ्वनि लुप्तो जाती 





१. पताव, &ध्णवाहलाल (म्रापपद(6 ४०115. 169 
६15. 
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थी । उदाहरणे चिए सच्छे शेष्ठतो रीजिए, अवेस्तामे इूमके समनिन्तर 
सए [4०8८९] दाच्द निरता ह १ यरा एक वात व्यान देनेकी है क्ति 
ऋग्वेदे शरेष्ठ शब्द श्राय, व्यक्षर [015711806] माना गया है । भत. 
स्पष्टहैवि इसका भूल रूप “धय्‌" हँ 1 धेष्ठ तया धोरमे छक वही सम्वन्य है, 
जो शविष्ठ तया शूरमे, एव दविष्ट तथा इरमे ह । अन यह मानना 
अनुचित न होगा नि मि ्े्टदा वास्तविक सस्छृत रूप ऋश्नयिष्ठ अवश्य रहा 
होगा, तभी यह्‌ श्यक्षर माना जा सक्ता हूं । यह ैशपिष सर्वप्रथम शरद 
हआ होफा, वादमे श्रेष्ट । इमी प्रकार चछग्ेदके “रेवत्‌” “रपिवत्‌" ल्पाको 
लिषाजा सवतादहैजो दोनो दौ पमे ऋस्वेदमें पाये जाते है । अवेस्ता 
रपैषत्‌ [रष्टय] भारत-ईरानी प्राचीन रूप दपिवतुमे *रइवतुते द्वारा 
विकमित हज ह ! दसी आघारपर्‌ सर्टृतमे वे धातुर्प जो प्राम प्राचीन 
सपमे पि वटेये, पदादि कैव्ल ह ध्वनि युक्त प्राये जातेहै1 यथा 
९८ यज्‌, चातुव सप्तन्त छ्य इकताको के लीनिए्‌, जो करभ्वेदमे पामा नात्रा 
है 1 लोगरिव मस्टरते भाकर साद्यते आधारपर दममे फिर य्‌" जोर 
भिक्षा स्प चना दिया ग्या है। दम प्रवार ब्राह्मण म्रन्योमे “यः 
याता स्प पाया जाता है, यचा ६८यप से पियत, ५८८यम्‌* 
से"िवम्स--' ) कृ स्पोमे छोकिक मच्छतमे भी प्राचीन शवा स्प्रही 
यया रह्‌ गया, जैने यज्‌” घातु परोध्षमूते लिदूढे भप "दवान" । पित्त 
द्ग भवथमे यू प्यनिरे एने विकासया उत्टेख नरी रिया जा सवता ! धयेम्नाे 
दमवै" कोर उदाहरण नहौ मिलते, जह! उ मे ¶ृवं टौनेपररव्‌ का श प्ररारका 
सोपपायाजाताहो। मायौ ^द्‌" ड" नेमो प्वनियो्रा गयोगं प्राचीन 
" भास्तनयूरोषीयमें स्पून या। मर्ढृनमे यरिक्टीमाग्युन्व्‌बाटस्प 
वाया जाता तो" [रेफ ] वै ग्वरीमूतस्प [च्छवे पारण । यथा 
० उद, ऊपरिको कम्य मा० भ यू० क्वुन्‌ | पगत | देवि्‌ 
ओक वरेन [सथल] वया सवम भ 1 भ्रा ध जमन वतम 
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[ भम ] से विकसित माना जा सक्ता ह । यह विशेषता केवल सस्छृतमे 
ही पाई जाती है ! अवेस्तामे यह॒ "व" "व' ही वना रहता है स उर, 
शरवसा वद [ ५7० ], स० ऊर्णा, श्रव वरअन [ एदा व सस्छृत 
करिये परोक्षमूने लिदुमे यह व पदादिने ड हो जाना है, यया सं्कृत\^ 
वच्‌ तथा ५८ बस्‌ धातुसे क्रमश उवाच एव उवास स्प वनठे ह । सन्तु 
इनम वास्तविकं प्रयमाक्षर प्राचीन भारत यूरोपोय कका, कवु-नही था। 
अवस्नाम यह्‌ वही वना रहता है, तथा वरहा वव [ ५५९, | खूप 
पाणा जाता है । इसीरिए अवेस्तामे मस्छततमे पदादि ॐ" वाले परोक्षभूतं प 
जै रूप नही भिन्ते 1 
, ससत तथा जविस्ता दोनोमे ही प्रा भा० पूणम्‌ यनि उर्‌ तया 
कण्ठ्य ध्वनियोसे परे होनेपर्‌ परिवतिन दो जाती है । इस म्थितिमे प्रा० भाग 
मृ० त्‌ भारत ईरानी वर्गम श्र [ 8“ ] हो जाता है । ससटतम यह्‌ क्ष बदल 
करथो गया, जब कि अवस्तमेश्ष हीरा ह । यह्‌ परिविर्वनश्रया 
श्चा ध्वनिसे परे दीनेर नही पाया जाता । उदाहुरणके छिषु मस्कृतके सप्तमी 
यहुवचनके सुपुप्रत्मय शसु को रीजिए, जिसका प्रा० भाग यू० क्पभी शसु 
[ #8५ ] है मह इ, उ [ सायहो एःश्रो भी ] से परे होनेपर सररतम पु 
हो जाला ह कविषु, भानुषु । अवेस्ताम यहे शु [ऽ ] होता है, श्रवे० 
दुमिञयु [णपणडप] [स ० सुमिषु), गोजर इण्ण्डण] [स० गुपू] । 
इसी प्रकार ^र/ तथा कंण्ठच ध्वनिक कारण भी यह्‌ सर्तम्‌ प" तथा यव~ 
स्नाभं दाहो जातादहै। 
स० तृष्णा, भवे० तनो [12510], मोयिक, थोस्येन्‌ [90794] 
स० उक्षित, श्रवे० उद्रशेडति [५९७९६], मक भरउलनो [रप९. | 


[ष्णु 


=-= 


१,स०्क्ष=क्‌+षं[ क्थसयोगेस्षः ] 
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सस्टरेत वथा अवेस्ता यह विचेपता बाल्तोस्ाविकं जैसी शतः 
वर्गको अन्य भायां पाई जाती ह । व्हा भो एेसौ परित्थितियामें शस" "व" 
ले जाताहै। जहाँ ्रा० भा० य° में शवा" [ भ (9) ] था, वहाँ भारते- 
रानीमे हइरूपकफे कारणस च्वनिश हो जाती है, कितु यह्‌ विरोपतता 
बाल्तोस्छायिकमे नही पाई नाती, क्याकि वहां प्रा मा० यू० वा" दन 
होकर रतिनकौ माति श्र होता है। 
सण क्षिप [ मात ], श्रवे०° लूविदयन्त [ > 8४०1687114 1 [रक्त- 
पिपामु] प्रोक केभ्रस्‌ [1.९२] प्रा स्ला० कव्य [४५25], प्रार भाग 
य्‌० कैेवुभस्‌ [1.16९0>8] 
पदरचनाकौी दृष्टि च्सटरत तथा अवस्ता दोगोकी , सर्व्रयम विरोषता 
हह कि नगे मारत यूरोपीय द" तथा ् स्वर्‌ जो क्रेमदा वर्तमान 
तथा परोक्ष भूतके द्वित्व [९०५१1५०८] स्पामे प्रयि जते ये मिन भित 
रूपमे नही हं । यहा दोना ही स्पर्मे ह" स्वरवाटादटी द्वित्व सूप प्राया 
जाता है, यथा-- 
सर तिष्ठति, श्रवे° हिहत्‌भन्ति [15437], प्रोक, हिस्तेमि [19] 
स० ई्वियक्ति, प्रदे हिशस्ति [1५5४९६५ 
स० इयति, श्रषे° [ उन्‌ ] यरात [(प्ट)-3 पमु 
तना होनेपर भी प्रा० भा० यू रक भौ भवि चिह्न भारत- 
षरानीमे पाये जाते दहै । स० ददाति, प्रवे ददति [१०२ ] प्रो 
लीजिए, ये वर्तमानम स्प, अन ध्यान रपिए्‌ प्रा मान्यू० स्प 
कदिदोति [*0,५०॥४] होया, कश्दगति [१८५०५] नको ॥ प्रीकम यह्‌ 
प्रा मा० यू "द" दिदोसि [१५०] चं स्पष्ट है ! वचपि यर प्रा 
भार यूर ८ नदी भा, तयापि उती मिष्यामादृश्यमे भधारपर यह प्रा” 
भा० यू० "६" सम्दत य अवेस्ता इन शब्दाम “ध' दो गया है, ओ भाषा. 


\ 
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शासनीय दृषटिते अपवाद ई । यद्‌ भिय्या-सादृश्य किसी परोक्षभूत षप 
ही भाषारपर हुमा होगा, जैभे स० बभुव [पार भा पुग मूसे ५११८ 
ण्णर्‌] आदिक यापारपर । इमो प्ररार परोक्षगूतमे भो तिय्या- 
सादृश्य या उपमानकर जधारपर इ' पाया जाता है, जो मापच्स्वोप दृष्टि 


छर होना चादिए्‌, यया सर दिदेश [प्रा० भापूर नद कन्व 
ध्‌ } इम सादृश्यके आार्धाए्परं सवभ्रथमं उन घातुके वर्तमानम, 
निनं ह! पाया नाता था, दत्व रूपमे इ' हो प्या! यह ^ 
सस्त तरथा भवेद्या दोनाम है । यह्‌ इ-ष्वनि व॑तभानं कूपो माधासट 
परोक्षभूत द्वितरूपोमे मो पादजाने खगो, जैवे सन ५८द्विषुसे बै 
दिव्या श्रदे० दिदरपु्च (व्वपप्टध] ते । धौरे-षीरे प 
उन धातुभरे पा भी' पाया जाने लगा, गदां वस्तुन धातुः मूलूपमे 
' मरी था, यया सस्छृन५८८वम्‌ घे विवट्वान्‌ । दो प्रकार अनिस्ताे 


भी दा [१०५] [स ०६८धा, ० मा प्रु न्यो [कात] पातुर दिदार्‌ 
[पताम] ददार [वण्ठम४] दोना प पापै जाते ह, जो सेव "दधार 
[प्रार बैदिक रूप दाधार] के समानान्वर ई इम्‌ %द' के उपमानके आघार 
पर मवं 'उ' याक्ते धावुभामें “उ' रवरका भी शत्व पाये जाने र्मा । 
स० ५८दिश्‌ शे बने दिदेश ने सादुश्यपर ५८८जुप्‌ से शुनोष वना, गदपि 
अयेस्वापरे दसम द्वित्वं रपरे द" ठी पायाजाता हं, जा अवेस्ता शद वपुस्ते 
(्ण३८] मे स्पष्ट है । रिततु यद सादृर्यजनित उ" मितौ दिन्ही रूपाम्‌ 
अवेस्ता भी मिरु जाता ह, यथा सत्कृत, युधरूति; श्रवेस्ता, बुधूष्‌भम्नो 
[भस्दात०)] । वर्तमानक मादृशे भआधारपर पद उ' पृ रोभपृनमें 
पाया जाते लगा तथा श्रध, पुपोप जंसे सूप बने 1 सस्छतमे दीपं उकारान् 
पातुाने केवर ^म्‌' तथा "तु हत याकुअपे परोाूनम दो द्वित्व ल्पे 
श्रयम स्यर श्र [ ९५९] पामा जतां द, जौ कमरा बभुव तयां सगूव 
[दूणरा ख्पधुषुवे मो है] मे स्पष्ट है} 
६ 


७४ संस्कुतका भाषाश्ास्त्रोय श्रष्ययन 


घातुके कमंवाच्य ल्पके सामान्यभूतमे सस्टृेत तया अवेस्ता दौनोमे 
द्र पाया जाता है, जो अन्य सिमी मारोपीव भाया्मे नह पाया जाता, यया 
मं० प्राचि [भवे० श्रवाक्षि [२९८०७] । म्छतमे दता प्रयोग कर्मवाच्य 
गन्य दुख्ने चिह्र स्पे पया जाता ई । ॐीव- इसी रूपमे इपरका प्रयोग 
अववेस्ताभे हता है ‡ दिन्तु इस पदरचनात्मक वियोयताते उत्पत्ति स्यष्ट नरी 
हि) फिर भो हता पिस्चित ह क्गि यद्‌ भारत ईरानी व्गकीषी 
विक्षेपता है । 


दमौ प्रकार इन दोना मापाओवै जज्ञा्मक [ लोट्‌ ] पोको अन्य 
पुरुप एकचचन तथा वहुवचनके ष्पे भौ एेसी दौ समानता पाई जाती ह, 
मल्डत भरन, भरन्तु, अवेस्ता चरतु [७०९०१९५], चर्भन्तु [एर] 
धसक भतिरिकन उत्तम पुर्पवे एववचनमे भी दोनोमे श्रा, तथा आनि 
दोना प्रकारके वैकल्गिक रूप पाये जाते है, सम्द्रत, भवा, भवानि । लौकिक 
सस्टृतगे आकर भवा वाला स्प नुप्तटो यया दै । यह्‌ श्राति प्रा भार 
यू० विध्यालमक [01४९] तिह विरक्ति चप्रान से किकतित हमा दै 
सस्टृतके आनज्ञात्मक [17ण१९८४॥१४६] स्पोमे अत्यधिक पाये जानेवाले 
५५-तात्‌'' वाते रूप [यथा सम भबतावृ, भरतात्‌] प्रा° भा० यन्मे 
तो रहे होगे, मिन्तु अवेस्ता नका सवथा अभाव है 1 


मुप्‌ विमनितयोकौ दृष्टि भी सस्छृऽ तया अवेस्तामे वदं पमानताएुं 
पाट जाती द । सर्व्रयम हम पष्ठी वहुवचनकी विमवित-नागृ को जेते दहं, 
ओ दोनीगें पाई नतो है} [ प्रा भार यू में यद सम्बन्धनोधकत वहुवचन 
गेव क्रोम [5] था ! यद्‌ टत तथा अदन्त [अजन्त] दोना प्रकारके 
श्म श्रुत द्योका था । यह ‡मेम्‌ सर्कृतमें यकर श्रप हे मया ह 1 
हरन्त चन्दे तो सस्छतम यह्‌ श्राय ही प्रयुकन होवा है, प्रन णच्ठताम्‌ 
[ गच्छतु +-श्रामर ], जगताम, पवाद । किन्तु दन्त शब्दाम यद प्राय 
नामूद्दो गया है, सन देवानाम्‌ [देवन ~+ श्माम ], भातूनामूः 


संस्कृत तया श्रवेस्ता ७५ 


हसीभामूं 1 वेदं कैवलं एक स्यानपर देवा जन्मे अदन्त शब्दे श्राप 
का प्रयोग मिलना दै, छोकिक मस्छृतमे यह देधाना जन्मके रूपमे परयत 
होगा॥ नागर सुप्‌ विमक्निचिह्ध सवधा नया न होकर प्रा० भा०यू० विभिन 
चिह्न *नोमु से विकसित हुआ है) जन्तु यह प्रा० मा० यू° सुप्‌ विभकिनि 
चिल्ल गेवल मा-कारान्त स्व्रौखिगि य्दोमे ष्टौ था। सभव, इकारान्त तथा 
उक्रायन्त स्वीय शब्दो भी श्रगु होता हौ ! इम्के चिह्व पुरानी हाई 
अर्णलकैः स्मरोलिफ मेवे पपे जतत है { उदाऽ-धुर हा० जण भेवोनो' 
{ प्रातिपदिक गेषा }-' दानोका ) फिर भी यह धात ध्यान दैनेकीहै शि 
अकारान्त शब्दो यवेस्ता तया संस्कृतमे पाया जाने वाला [श्र] नापु 
[ 2० देवानाम ] भास्त-ईरानो विशेषता हौ ह । यह वान धवदय कि 
महं चिह्न अवेस्ता केवल एक ही स्थानपर पाया जाता है, सं ० मर्त्पानामू, 
श्रवेण मदनम्‌ [| णं] वाक सव स्थानों यट श्रनम्‌, ही है । 

अकारान्त शब्दोके षष्टी वेहुवेचनान्त पोषे सादृश्यपर इकारान्न, उकारान्तः 
श्रव्ोमे भोः "ताम्‌ पाया जानि रमा, स० करोम, भरये० गदरिनेमू [६२५ 
प्यव) स० वद्रुनामू, प्रवे० वोहुनरमुएकेपणवण] । कमौ-कभी सस्छृत- 
मतौ यह्‌ शाम" पाया जाता ह, पर अवेस्तामें प्राचीन भाम्‌" ही पराया 

जावा है, सं० सक्लोनप्‌, पशूनाम्‌ प्रवे ह्राम्‌ [ ॥459४1 ] पष्वमू 

[ एर्भः ] | मस्ते अधिकतर अदन्त शब्दोमे यह (नृ पाया 

जने च्गा। 

स््रीदिग चन्दके आश्रायान्तं शूपोमे स्त तया अवेस्ता प्र्पर बडी 
समानना ह । दम प्रकारके शब्दो तृतीया, चतुर्थी, पञ्चमी, पष्ट, सप्तमी 
तथा मम्बोधनके एकवचनके ख्प एक्ये हौ ह ! यह्‌ सष्नता मन्य भार 





१. ध्यान दीजिए, नायक पहलेका हृस्व च, द, उ दीर्ध हो जाता 
&। देवनम्‌, हदि+ नप्‌, मधन + नामूक श्प देवणनाप्‌, ट्रणाम्‌, 
भप्ुनप्मु होवे ई१ 
य सोकारन्त एवं प्रौकारान्त द्दोदे दर्पौमि लण्‌ 
न होशर श्रषपु' ही होना दै, जतै दार, गवाम शादि द्योते १ 


७६ संस्छतका भाषाशा व्रघ्ययन 


यूरोपीय भापामोमे नदी पादं जाती तृतीया एकवचनमे प्रा० भा०्यू० 
्राकाहौ प्रयोग रोता धा, यया सं° सुकृत्या ्रवीरता मे जर्हांये 
तृतीयान्त है ¦ [अ] या का प्रयोग सर्वनाम समीचिगोमे दौता था, धीरे-वीरे 
तया, यया, कयागे सादुश्यपर यह्‌ सन्नाओमे भी प्रयुक्त होने खगा, सं० 
रमया, लतया 1 चनुर्थी, पष्ठी [पचमी] तया सम्तमीकै एकवचनो संस्कृतभे 
क्षर [ 01511210 1 वरिमक्तयन्त पाये जाते ह । दन सरमे भाय रूप 
समान पाया जाताह। इस भवार सस्कृतमे कमः श्रायै,-भाया ,~ 
श्रायाभ [स० कताय, लताया", लतायाप्‌] है । भन्य भा० भू मापाओभे 
गवे समानानर विभक्तिपिन्घ वधर त होकर एकाक्षर ह । वस्तुत मा० 
भा० पूर्त #प्रायुनही पराया जाताया ओर यह भारत-ईरनी कमे 
आकर आकायान्त स्मीलिग दान्दोगे प्रयुक्त दोने रगा था) किन्तु वेमे 
संस्टरतके समानान्तर रूप देखे जा सकते है,-श्रयाइ,[2४६1 ] -प्रवा,-्रया 
[४४] जिनमें "जका हस्व रूप तृतीया एकवचनके चिल्ल अया सादरय- 
पर माना जा सकता है प्रा भा० यू०जे #आय्‌वाला श्प नही था, भारत- 
ईरानीमें आकर यह्‌ इकारान्त या ~या अन्तवाङे इान्दोके सादृर्यके भाधार्‌- 
पर चरू पडा होगा ! इस आघारपर भ्रां, श्राया. धाया को रचये, शच्या , 
च्या या दैव्यं, देव्या , देव्याम जैसे श्पोके भाधारपर मान। जा सकता 
है । प्रा० मा० य° भापार्मे चतुर्था तथा सप्तमी दोनोको विभवति ई, 
थी, इस प्रकार आकारान्त शब्दोमे दोनो निभक्ियोमे #-श्राई अन्त वाके 
शप वनते यें । धीरेःधोरे सप्तम्यन्तको चतुर््यन्तसे भित बतानेके लिए आद” 
कै वादे भारत््रानीमे “जा जोड दिवा ग्या इस प्रकार रैश्रापा 
रूप वना 1 सस्टृतमें लाकर उसमे भ्रम्‌ जोड दिवा भवा [श्राप। = *न्ा + 
भष्न-श्रा + श्रम्‌] । इसी शभरावान्‌ "ने सादृद्यपर चतुर्थो तथा पचमी.पष्टी- 
मे भौ दोनो भावाय 'माकागन्त' स्यो श्रायूा समवे हो गया ॥ 





१.१्तल7वदला7 का प्तेाऽतोाट उदरी रण], 7 43 
816 @) 


७ संसटेतका भापााच्नोय श्रष्ययन 
प्रत्र उकारान्त शब्दं इम तिभक्िते रूपोमे अवेस्तामे ध्वा [ ६74 


क], [ भिण घेर प्रसा, जो सस््तन्तु स्यम तुया एकवचनं है, 
वैदिक सन्क्रतमे यद ब्रध्यर स्प भिना, लौकिक सन्करनमे यह ल्पनही 
भिलना, यहा बह करतुना हो यया ह । } को छाडकर्‌ प्राय “ऊ' बाले षप 
ही पाये जाते ह, यया श्रदस्ती सन्दर [ "०2175 प  [ स सन्धुना ] । 

यहाँ तक हमने सस्छृत तथां अवेस्ताकौ रामानताञापर व्यान दिया 1 
अवे योदा उने ध्वेन्याटमक भेदोपर दृिपात करल, नो सस्त तथा 
अवसाम पाये जाते है । एन घ्वन्याठ्मक विगेपताओमिं विशेष महत्व व्यन्त 
मेध्वनियकि णरस्परिकं भेदका है। थन यहां हेम उन्हौका र्षिष्त 
भकेत क्रये) 

समस्त भारन मूरोपीय भापाओोमे केव सृत त्मा तज्जन्य भारतीम 
भापाभोने दी प्रा० भा० यू० स्पर्शं ध्वनियोके चारे ख्पोनौ रदा नी ई! 
शनम अघौप अस्प्राण, अपोप महाप्राण, सधोप अल्पप्राण वथा सपो 
महाप्राण चारो" प्रकारदे प पाये जाते ह, जिनके उदाहरण क्रमदा क, ख, 
ग, ध ह । अन्ता सथा फारसी वर्मकौ भापामोम यह वात नह वाट्‌ जाती, 
वहाँ महाप्राण खूपोमे परिवर्तन हौ गया है । अघोप महाप्रणि फथ,क 
वर्हांसोप्मख), य,फहौ गेह । सचोप महाप्राणधः, ध, भता भहा- 
प्राणत्व वर्ह सवथा सुप्तो याह, इनवे स्यानपरग, द, व सूप पाये 








जते ह ।१ यया, 
स्कत श्रवेस्ता * 
ब्राफ सफ [७] 
यथा यथा [5202] 
सप्वा इष [1७६६] 
भुभि वृमि [एषण] 


१. ण्ठी: 117०० &7 दे ए. 50.51. 


संस्कृत्‌ तथ्य ध्रदेस्ता ६५ ७९. 


घेत दनु [पण्य] 
घमं र्म [व] 
हन्ति सदन्ति [27१] 


सस्कृतं पदादि स अवेस्तामें ह पराया जाता हं । सस्छरत पदादि श्च 
अवेस्ताम सर होता है 1 सस्कृतं प अवेस्नामे श्च पाया जाता ह! सण्टरेत 


पदादि ह्‌ वहाँ ्होजाताह। 
सस्क्त श्रवेस्ता 
सत्त, तिन्ध्‌ हत [1०९।९], हिन्दु [[*4तपु 
शरद्‌ [ -द] सर्‌अद [६०4६] 
जोप~नोष्ट सप्मोा [23052] 
हस्तं तस्त [२२5०] 


[ भ्रा० का० दस्त] 

ये समस्त भापादस्त्रीय तथ्य इस वातकी पृष्टि रते है नि मस्कृत तथा 
अवेस्ता वस्तुत भारत-यूरोपीय परिवारभे एक एसा युगल है, भिते हम 
मारत-्रानी वगम नामसे एक ही श्चाखा मान सक्ते है । इस सवन्धमे शवमे' 
वदी वात ष्यानमे रसनेकी यहं ह कि मदटरेतमा भवेस्ता कम्दमे हमारा 
तात्पर्यं इन भापाके एक ही शूपसे नही हं । जब हम सस्टृत या अवेस्ता 
शष्दका प्रयोग करते है, तो हमारा तात्पर्यं उन समस्त विभाषा या बो्िया- 
सह जो मस्कृत या अग्रसत कालमे भारत तथा ईरान विभिन उपवमेति 
द्वारा बोली जातो धी 1 यह्‌ श्रयीग ठीक उसी तरहमे विया ज र्हा हं, जिन 
प्रषार केवल श्रा" शब्दसे हमा तत्वं प्राृतके एवं रूपे न होकर 
पैाची, शौरसेनी, महाराष्ट तथा मागधी राभी मेदि दै, मयवा जिस प्रकार 
"हिन्दी" शन्दके प्रयोगमे खडी बोलो, प्रन, बागद्‌, कप्नोजी,बुन्देलो [यही तक 
बि- राजस्थानी, अवधो, भोजपुर आदि भो] आदिका भो समावश हो जाना 
ह यैदिक कामे स्रत भापाके बेोर्मेवलि भो कंदं वर्गो विभक्न ये 
तथा इन विभिन्न वमोमि कुट निजो ध्वयात्मङ चथा पददचनात्मवर त्रि्चेपवषं 


छक सरङृतका भाषाको श्रध्ययन 
भ्रकार्‌ उकारान्त शब्दके दन विमविनतरे सूपो मवेस्तामे .वुष्वा [ ६८ 


प्र], [ निन रा० श्वा, जो सस्ते क्रतु शब्दका ततीमा एकवचन है, 
वैदिक सगतम मह्‌ कशा न्प निरता ह, सीति मण्छृतमे पह स्पनदी 
मिता, परहा वह्‌ कवुना हो गया है । ], फो छोडकर प्राय "ऊ वलिल्प 
ह पये नाते है, यया खवस्तौ मद्र [ ८०५४९ ] [ सं मन्पुना ] । 

यहाँ तव हमने सस्रत तथा थवेस्ताको समानतामोपर ध्यान दिया । 
अबे चोड उन व्वन्यात्मन भेदोपर्‌ दृष्टिपात करके, जो सच्छत ता 
अचेता पाये जाते ह \ दुन ध्वन्यात्मकं विरोपताने विदे महव ग्यञ्ज- 
नध्वनिषि पारस्परिक भेदका है । अत यौ हम उन्टीका सक्षिपत 
सपेल्रेगे। 

ममस्त भरन परोपय मायामे केव मस्कत तया तज्जन्य भारतीय 
भापाभने ही प्रा० भा० यूर स्पर्शं ध्वनियोक चारौ पाकी रता ग्री ह । 
इनमे अधोप अल्पप्राण, अधोप महाप्राण, सथोप मत्पप्ाण सया सभोप 
महाप्राण चारो" पकारे रूप पाये नाते है, जिनवे उदाहरण क्रमश क, छः 
ग, ध है । भवश्ता सथा फारस वर्की भापाममि यह्‌ दात नही पाद जाती, 
वरहा महाप्राण द्पाम परिवर्तन हो गया है1 अपोप महाप्राण खम्यनफ 
वहांसोप्मख, य.फटो गपेहं। सघोपं महाप्राण घ, घ, भका महा- 
प्राणत्व वहा सवथा ल्प्तदो गया है, इनके स्यानपर् ग, दः थत्य पये 
जति हुं! यवा, 


गस्कूत श्रवेस्ता ` 
शफ सफ [82] 

मथा यथा [१26] 
स्वा ह [1२९६] 
सुनि कृमि [एप्प] 





१. षण्णा (वत &$६ 0. 5054 


संरछरत तथा धेस ^ ५७६ 


चनु ् दएनु [वव्णप]ु 
धमं समं [हण] 
हन्ति # तइन्ति [21] 


संस्कत पदादि स॒ अवेस्तामे ह्‌ पाया जातादहं। सस्त पदादिश्ष 
अवेस्तपि स्र होता दै! मंस्करृत च अवेस्नामे श्च पाया जाता हं । संम्रत 
पदादि ह वहतो जात्है! 


संस्कृत श्रवेस्ता 
सत, सिन्धु ` देष [79710], हिनु [भण्वप] 
शरत्‌ [ -द ] सर्द [54०१२] 
जोप-नोष्ट चमो [2205-4 | 
हस्त ( स्त [२२5।] 

[ श्रा० ्रा० रस्त] 


ये समस्त मापायास्त्रीय तथ्य इसं वातकौ पुष्टि करत है कि सं्रत तथा 
अवेस्ता वस्तुत. भारत-यूरोपीय प्रिवारमे एक एेमा युगल है, गिमत हमं 
भारत-श्रानी वणि नामसे एक ही शाखा मान सक्ते ह । इस संबन्धमे सवे 
वहो वात ध्पानमें रपनेकी पह ह्रिं मस्ते मा अवेस्ता दाब्दसे हमारा 
लान्पयं इन भापाओके ए ही शपे नही ह । जव टम संसृत या वेस्ता 
शब्द प्रभोग केह, तो हमारा त्ात्पयं उन समस्त विभापाभो या वोकियो- 
महै जो सर्कृत या अवेस्ता कालमे मारत तया ईरानके विभिन्न पपवरगेकि 
हारा बोरी जाती धौ । मह प्रयोग ठीक उमौ तरहमे क्रिया जा रहा है, जिस 
वार कैवलं पराकृत" शब्दस हमास तात्पयं ्राद्ृतके एक शपे न दोकर 
सैदाची, शौरसेनी, महाराष्ट तथा मागधौ समी भेदमि है, भयदा जिम प्रकार 
"हिन्दी" शब्दे प्रयोगमे खडी वोन्ते, प्रज, वागडू, व त्रौजौ, ुन्दे्ो [यदा तक 
प्रि राजस्यानी, जवधौ, भोजपुरी पादि भी] यादिकां भो समादेश हो जाता 
है! वैदिक कामें संसृत भापाके बोलनेवले भो करई वर्गों विभक्नये 
तथा दन विभिन्न वरगोमिं कुट निजो ्वन्यात्मक तथा परदरचनात्मङग वियेयताए 


( संस्कृतका भाषग्ञाखोय श्रच्ययन 


रही दोगी, यथपि ये विरोपताए अर्ययिक गण्य थो । पर्‌ इन विदोपतामो- 
का पतता ऋ्ेदके मन्वमाग तया अन्य वैदिक साहित्यमे प्रयुक्त वैकल्पिक 
रूपोने च्यत है ! याद रतिए्‌, वेद किसी एक मानवेकी दृति न होकर 
विभिन वेकि ब्राद्मणवर्ग [ ऋषिवगं ] की रचना है । यदि "रचना" घन्द 
जसबुदाख्ये, तोमै क्टुमाङधि ये मन्त्र विभिन्न वृके ऋषिोकद्रासय 
प्रत्यक्ष किये गये ह । अत तत्तत्‌ वरगेकी विमापाकौ ध्वन्यात्मकं तथा पद- 
स्चनात्यक विरोयतादु इनमें मा गई है! सायदही करद मन्त्र भाग सीमान्त 
भ्रदेशमे रचे गवे है, तो कर बु र्पाज्वालमें, तो कई अन्तर्वदमें । इषौ तरह 
मम्रोमे कालभेद भो पाया जाता हं 1 ठीक यही बात बवेस्ताकी गाथाओके 
व्रिपयमें कटौ जा सरतो ह, जिनमे भी विभिन वैभापिक बरिधेपनाद स्पष्ट 
ह । अचेस्ताकी भावाएुं एक ही कारकौ नही ह, ठीक उसी तरह जते वरिवः 
म्भौ षएवं ही कालकी रचना नही ह । इम सवधन यद्‌ ध्यान देना आष- 
श्यक है कि भराचोनत्तम अवेस्ता भाषा प्राचीनतम सस्कृतश्े भी अपिक "भप 
[ भदो ] है । अनेस्ताङौ श्राचीत यायामे वर्तप्रानेकार्पै उत्त 


पुरय एव घचनमे श्रा [६] तिड्‌ विभकनि षा जानी ई, जो श्रा मा० यूर 
यर्नारान उत्तमपूरथ एण बर व्रिनक्ति स्रो निकतितहै। अश्रि ठम 
देप चुके है, प्रा० भा०भू० मे वरतमानके उत्तमपुरप एकवचनपै चि 
कैश्नो त्तया भ्मिदोनाये 1 गन्टृतमे वेचखमिदही पामा जाता हं । प्रोक्षे 
घ्नो तया मि दोनो पाये जाने है । अवेस्वामे भी [रम्डतकी भानि] वादका 
गासााम वेवलमनिल्पहौ पाया जाने लगा 1 


स० दपामि, श्रवेस्ता वदामि [ व्वा ] पोर सिथिमि [ पप 1 
म० भरामि, श्रवे० घरमि [ एर ] प्रो फरो [ ८७] 

श्म \आरप' प्रयोगे सनिरिक्न मापाङो व्रिमापमिं ए मौर "भां" 
(रलाल] ध्रपोग पाया जाता है, जो प्रायननम मण्डुनमें द्नन। धिष 
महीं पाया जाता । मारत ईरानी वर्भमे “सोप महाप्मण + जपाप" सयु 
ध्वनि भपोष + मृघोप मदाप्राग' पाईं जानो ह ! यह्‌ नियम जमन विदान्‌ 


संस्हन तया प्रयेस्ता प्ट 


दार्पोलिमेमे नामपर "वा्पोतोमेका निपम कहटाना ह॑ । ार्थोोमेने 
अेम्नापरी भापापर्‌ मटान्‌ कयं रिया है! यायोलोमेके म नियमे अनु- 
मार मायात विमापामे भ-यथिक्र भां प्रयोग पयि जते द, जगति" रंस्मूतमे 
जपं (धाचौन] तषा यद येदोनो प्रहासे स्पमही पाये जाने मादिम 
मारलपृूरोपोय भापामे र्यो मूल स्पोमें मादि तथा अन्ततो ध्यनियो 
मटाप्राण राजा सरवतो है, रिन्तु सस्छतमे दोनो स्यानोषदं श्राय मटाप्राण 
प्वनियां नी पाईं जाती ॥ देगी दामे य्टृतमे अन्तरी भ्वनिकी महा 
प्राण प्राप ष्ठ तानी है । यह्‌ सोप यदिकतर ^र' प्यनिे पौपपते 
पायाजानाहै) रिन्तु इग विषयमे रम्डृतमें वर्‌ अपवाद भौ पाये जाते है । 
यथा गसछतरै ५८. [ »\८पप्य्‌ >०11412--] बै मामान्प भूरे 
इहा-[श्यलषनटी] स्प पाया जानाहं। इगौप्रवार ग्न \८बुह्‌. 
[परार भा० द ५९८्‌प्य्‌ [कवा] रे सामान्य भृनमे "दुष- 
[पक-नरीदु रफ वाया जता है 1 पट प्राणता खोप एक प्रजास्व समस्मा 
शाह] इनीषिर्‌ पदप, दिनो दयां "द' वे स्यानपर ध्य" बा प्रयोग 
पाया जाना है । एगो रवार ६८८ भस्‌ तपा ६८पम्‌ से व्युत्पप्न “वप्स~'” 
तया "जक्ष" भी रमी दी समस्या ह, जिनमें महाप्राणता सर्वथा मही पाई 
जाती \ दम यातम स्प्टरं दि मदघ्षण तयामवै पोगवा पूर्ववत 
भ्रहाप्ाण ध्वनिषर ठा ही प्रभाव पाया जना, जँमानति वेय परवर्ती 
मदाप्राणया । विन्तु यह नियम्‌ उम समय कायेशीन् था जवं र-ष्वनिदे 
योगे मू? ख्पोढे अन्तम मादे जनिवालो सोप महाप्राण घ्वनि अपोप 
अद्पप्राण [ शूष, तूस्त, पृस ] नदौ हई थी । अत यह मानना यतु" 
चिननहोगा मरि “सघोष महाप्राण +स में ऊप्मघ्वनिनी रघोपहो 





१. देविए चरिच्छेद ५. 
२. \धान रलिए “त” [ऽ] अधोव ध्वनि है, तया इतका सथो 


श्प “ख [2] है । 


सर्‌ सर्कृतक्ा भाषाश्चाल्लीय इध्ययन्‌ 


गई थी, तथा बाथेलिमेके मतानुघार उप्म तथा मटाप्राणवामे वर्णविपर्यय 
[प्लभीप्छड्‌) मौ दो गया या । यया-- 
श्य्‌ +र, १य्‌ + स" ^+ स" ध्वनियां क्रम 
^ “द्द” गृष्द” [६९], पत, ए] ४ 
हौ गद धी ॥ गाणाकी विभापाभे हमे ये "आर्ष" स्प स्पष्ट मिते ह, यमा, 
श्रवे० दिन्नददथाद [4०१००५०५] [व्ल ८८ न्ब ८३य्द्‌ ८ म्‌ + स] 
श्रवे० श्प्रोग्ता [1022] [ग्न ८ ग्य ८ घ + स] 
पद्वतीं अवेम्तामें आकर वपघरोप च्वनियाक्े खुप यव्य प्राये जाते है, यया- 
श्रये हम्‌प्ररष्रपराने [127ह६ग रऽ ८] [पश ८८ मू {स 
भ्रषे० दशा [08५8-०] [ स्य ८प्‌~+स] 
दमक यतिरिक्ल अदेस्तारो प्राचीनतम पायाभोमे एष भौर भो शपि 
भ्रयोग पामा जाताह। प्राग भार यू० कौ णके विशेषता यह्‌भीषीनि 
नपुसके यटूवेचन कर्तकं साय एकवचन क्रियाका प्रयोग विया जाता था । 
यस्तुन इमे स्तीटिगे एवयचनवे गमकं माना जाता है । नपुतकलिगमे 
वहूव्नफा वैकल्पिक "याक्रागन्त' ल्प ऋग्वेदे भी पाया जाता है, यया 
श्ुवन्यनि विद्वा जहां विश्य यस्तुत विश्वाति का वैकल्पिक छ्य 1 
ग्रीकमे भौ इमे एकवचन मानकर एकवचन क्रियाका प्रयोग पाया जाता ह । 
अवेस्ता प्राचौनतम माथानाम इराका आर्थ प्रयोग वृत धाया जाना रहै, 
यद्यपि परवर्ती गायाओें यह्‌ प्रयोग षम हो गया ह । ऋषवेदमे इग प्रकासे 
भ्रमो बहूं कम पाये जाते है} 
इने सन विशेपनायरो देषनेतरे क्ते होता है किं सम्डरत तया यवस्ला 
प्रस्मर विलनी विक निकट ह त्या मायागास्य्र ही नही वैदिक साहित्य 
विद्यार्थो भी यपने अव्ययनमे अवेस्नाो नहो छोट सक्ता 1 अवेस्ापौ 
1 1. १५... 4 
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सकृत तया प्रदेष्ता ५३ 


माया तुरनात्मक्र अध्ययनमे सद्टृत भापाकौ वई भापा्वेडानिक गम 
स्था, सा वैदिद मारिव्यमे कई आं प्रयोगो गुत्थियां सुल सवनी ह ॥ 
श्य श्रषारमे वुटनात्मर ध्ययनने वर मदृत्वपूणं तथा मनेशर गवेषणा 
पौरै \ ,पहो यथ्यव्न हमे वताता रुं क्रि मष्छरत घातु ८ का प्राचीन 
नारतष्रानोन्प च. या, जिसका खद्‌ [ (7०९ ] रप अस्ता पाया 
जाना ह । मर्टतं तमा अवेस्ता दोनो श्रा० भा० यू० पौ वे जुड्वां वेटि 
है, जिनेषौ प्रदृति जानने विए, एक्की भी प्रहेति तथा भदरनि जानने 
रिष, दमक श्रनि य आश्ृतिकौ जानकारी भापावेशानिश्रके रहिए ज्र 
शो जानी है ॥ 


संस्कृत ध्यनियाँ तथा स्वर 


किसी भी भायाको ध्यनियोको सवभरयम दो ध्कारकी माना जा सवा 

ह स्वर तया व्यञ्जन । स्वरोवै उच्चारणे वागु मुखस इस प्रकार भिव" 
लता है क्ति मुखे अतर्गत उव भवरोध नह होता † ये ष्वनियां भिद्वा 
तथा अंोकौ विभिन स्थितियोके अनुषार विभिस्न रूपमे उच्चरित होती है । 
जिह्वाफो उटाया जा सक्ता है, सीना क्रिया जा सक्ता हं, माणे वदापा जा 
सक्ता ह, पीछे हटाया जा सक्ता ह तया सामान्य भवस्थामे पडी रव्या जा 
सर्केता है, मोटोको गौलानार बनाया जा नक्ता है, पो हटाया जा रता 
है, अथवा अपनी सामान्य म्यति रक्षा जा मक्ता ह 1 कभो-कभौ स्वरे 
उच्वारणवे ममय नासिवा-विवर भौ खुला रक्षा जा सक्ता ह, भौर दम 
दामं सातुनानिन' रवरका उच्चारण दोना है, मया तक्रे मे, द्िनीय 
घ्यूनि श्रा" का उव्वारण रानुनातिव [मानुस्वार)] हौ ह । नितवाकी विभि 
स्वितियोकि अनुमार हम इन स्वर प्वनिमोको ष्च, नम्र तथा वेरौम 
नं तीन बोधियो्मे विभवन कर देते ह । निद्वाको हन स्यितियति भाधार- 
पर मानस्वरोकी उच्चारण स्विनिको टम धन यदुर्मुजस श्यक्य षर सत्तैहै। 





सस्ट्त ध्वनियां तया स्वर . 


हम चतुरुजकौ इ भ्रा रेषा स्वर इ, ए, क आ अग्र स्वर है, इनके 
उच्वारणमे जिह्वा आगेकी तरफ वदती ह । इ मे जिद्वाकी स्थितिं उच्चतम 
रहती है, श्रा मे निम्नतम । इसी श्रकार प्क घ्वनियोमे निह्वा पे सटी 
रहती है, वस्तुतः उसका पिया भाग कौमल वाद्कौ बीर उप्ता हे । 
कैनद्रीय स्वर श्र" [9] के समय जिह्वा सामान्य स्थितिमे पटी रती हं । 
केन्द्रीय स्वरकी पट्व-यरकृति श्र [^] क समय ओटोकी चनचर्ता मी पाई 
जातौ ह, जौ श्र [2] के उच्चारणमे नही पाई जाती! त श्रो) ध्वनियां विवृतं 
है, दनक उच्चा रणम मुख विवृत रहता है तथा जिह्वा श्रा या श्रकरि उच्चाः 
र्णी अपेक्षा कुछ उपर उठी हुई रहती हं । ९, श्रोकै उन्वारणमे जिह्वा 
भौर अधिकं उठी रहती ह, तया मुखं उतना विवृते नही रहता 1 स्वरोका 
अक्षर सघटना [श४५ [पनम प्रतुख हाय होता हँ । कमीनकभी 
दो स्वर भी एकं साय मिलकर अक्षरसंघटनाका कार्यं करते ह । इह ध्वनि- 
युग्म [पफ़कजाहु कहा जाता हे ! संछतकी दे [ प्राई ], भौ [रार] 
घ्मनि्ां ध्वनियुग ह 1 


भ्राचीन भारतीय ध्वनिशास्तियोने ध्वनियोका' वगकिरष प्रसत, स्थान 
तथा करणकी दृष्टस किया ह । स्थान तेय करणकये आधुनिकं ध्वनि“विज्ञान- 
कनौ परिभापामे हम 'पोदष्ट जाव मरिदखेन" या श्छेस नाव्‌ आटिकृले- 
दान पथा कृरणको *आरङुलेटर' कदत है । द्चोष्टय तथा दन्तोष्य्य 
च्वनिमोको छोडकर प्राय सभी ध्वनियोे करण निद्वाका कोनो 
भाग दत्ता है, स्थान उसक' दरए्य स्पृष्ट अन्तर्मुखका अंगविशेष \ प्राचीन 
भारतीय भाचा्नि श्र, राको कण्ठ, इ, ई, ए, दैको तान्य, तथा उ, 
ॐ, श्रो, श्रो को ओप्य माना ऋ, व्तयाल्‌को उन्होने जिहवा- 
मून्यीय माना है ॥ कद्यायन प्राति्ास्यके मतानुनार च्‌ दन्त्य ह । भापा- 
वैज्ञानिकः दृति ऋ, ऋ, लृ वस्तुतः र, लके अक्षर संपटनाकासरो छप 
ह, स्वतन्् स्वर नही 1 ष्वनिदास्ती अन्व स्वरोका वर्गीकरण जिन्वा 
स्थितिके अनसार करना विप ठीक समज्ञता हं । 


द मस्छृनका भाषाङणस्लीय अध्यवन 


व्यजन ध्वनियाको हमं दौ कोटियामे विमक्त करते है-स्प्ा [09] 
तथा निरन्तर [न्णगापण्मा65] । स्पा घ्वनितै उच्वारणपेे णक क्षणक 
लि्‌ मुग्मचै जन्दर वायुका अवरोध हौ जाना ह, तेदनन्तर ध्वनि गुवत की 
पाती ह। यथा पके उच्चारणे, गौयको एव दूमरेते सटलिते वायुका मवरोय 
दोना ई, तत पश्नात्‌ ओढको खोरनेपर घ्वमि सुनाई देती है । निरनर 
व्यञ्जनाम स्पर्णं ध्वनियाक्रौ माति वायुवा पृण अवरोध नेदी हो पाता, 
पक्त इनका उच्बारण करते समय वागु मृ खसे निकलना रहता ह । य, स, 
ध यादि ्वनिर्या निरेतर है 1 भारतीय वैयाकरणाक मतातुसारकतेम 
तककी ध्वनियां स्मयं ह-कादयो मान्ता स्पर्द् । किन्तु आवुनिकष्वनिनस्त्ौ 
यनूुनामिक ध्वनियोको "निरन्तर" मानने प्रममे हं । व्यजनोका द्ुमरे देगा 
भेद स्वरतन्परिया [९०८० शौ ै कम्पने आधरारपर क्या जाता है । 
मघोप ध्वनिया, पया ग, ज, ट, द, च भाद्रे उच्चारणम स्वर-तन्वियाम 
जम्पन हीता हं जो नाद या घोचको व्यक्त करता है, भघोपप्वनियः, यया 
फा, च) ट, त, व भादिमे, उच्ारयमेस्वरतन्धियानं कम्पने नहो दता, फलत 
नाद उत्व नकं होदा। इसके अतिरिक्त प्रणताङे आघारपर स्पदे ध्वनिया- 
को अत्पराण तथा महाभाण शपे भी बिभक्त किया जाता हं । स्थानभेदकी 
दृष्टे इन व्यजन ष्दनिपाका वीकरण यो का जत्रा है ~ 
१ कवने ष्वनिर्योयो ससत वैयाकर्णोन कण्ठ का है । प्रात्तिधास्यामि 
इनका स्थान जिह्वामर माना गया है ? कव्गके उच्चारणमे जिह्वाका मूके 





५» १ कण्ठ्यीऽकार्‌ अरयमपर्न्दमाौ च ऋक्रारतकारावय चष्ट छष्मा, 
जिह्वामूलीय प्रयमश्रव्गं [ऋक्‌ प्रा० प्रयम पटल, श्ण] [च्छप्रा प 
१९-२० ] साय हौ-म्रहुदित्जनीया कण्ठे [ श्ु्लपदु प्रा १७१ | 
इचशेारतालौ [१ ६६], उवोपोपश्चा ओष्ठे [१ ७०]श्दत्वकको निह्वामूले 
[१६५], चुखसवित( दन्ते 1 

चरः “यकौ जिद्धायूले [ शु० प० प्रा० १, ६५ ] “जिह्वामूलीय 
प्रथमश्च यपं [ चक भ्रा० ₹ १८] 


संस्कत ध्वनियां तया स्वर ८७ 


वोम तावं [श्लप्ण्णु के दला ह । जाधुनिके ध्व्ितास्वी इनं 
ष्ठनियोको कौमलनारुजन्य [*ल2] कहना सथिक समृत साने दँ 1 


२. चवं व्यनि सटब्यं मान जाता ह } इनके उन्वारणमे जिन्वा 
मच्यके दारा कठा ताके दोनो दछयोतेका स्पशं क्रिया जाठा है । सस्टत्की 
यै ध्वतियां गुद तालन्य च्वनियां ची, पर यज हमसे मापायोक्नी मे 
ध्वनियां सीप्म स्पे है, इन्दे ध्वनिवेज्ानिक दा््दावरीमे हुम सोष्म प्पदी 
[०८५९] कहैये । इस वातका सकत डा चाटुर्यनि अपनी शवमाली 
फोनिटिक शोडर' मे त्रिया है ! वरन, हिन्द तथा अवधौको च, घ्‌, ज, भ, 
प्वनिर्था तादव्म न होर सौम स्प ईं ॥ 


३. यर्म प्ननिपोको पूर्य कटा जाः दै + किन्तु सूषन्य नाभ ीकं 
मदी जान पना । आधुनिक ध्वनियास्भौ एस वर्णको ध्वनिक लिए 
दिदरोपेवस" [९१०११९२६] शब्दश प्रयोगं करते ह । इस वरगकी ध्वनि्योकि 
उच्चारण्मे जक्धाकय ग्र साग उरुटरर्‌ क्टोर तालु विस मौ शणके 
टूना) बिल्वके इस ्तिवेष्टित्वका मकेत भरातिराल्योमि भौ मिलता है 1 





१, इवगोपास्तालौ [शु. य. भरा. १ ६६}, तालब्यावेकादचकारवर्गो 
[ष्ट्रा १.१६] 
२. 0, इगो56क. एरणणौठष ण कप्थवे 2. 34 


३. पटौ सू्ेनि श. य. परा. १. ६७]; मूर्यव्यो यक्ारटसारवर्गौ 
ऋक्‌ प्रा, १. १६] 

४, जिह्वामेण भिवष्य सूर्धनि टव [ तंत्तरीय प्रा. २ ३७ ]; 
मूधन्याना लिद्वामं' प्रतिवेष्टितम [ भरयवेप्ाति १, २२ सुष् 


अतिविव्दयो्श्र्‌ वाग्ने भा. १.७८ ] साय हौ देतिट्--एल्‌ 
॥ 0पधरात्€ 0 एष्य छा००६०७ 5, 119 


० सश्छृतका भावाय श्रध्ययम 


मूती -कक। उच्चारण स' सा होता है, यया भन्तःकरण [ प्रन्त 
[ ख्‌ ] करण], उपध्मानीय दन्तोष्ट्य ध्वनि है, इरे उच्यारणमे अवरोप्य 
ऊपरके दताका हरटका-सा स्पर्श करता है, इका उच्चारण “फ सा टोता 
है, यया भ्रन्तुर [ भ्रनते [ ष्‌ ] पूर ]1 दतोप्ड्य श्व" इसी "फ का 
सघोप म्प ह । अन्तर्य व्वनियास्नोय सबेतलिपिमे इनके ठि क्रमश 
५, 8 चिह्वाक। ' प्रयोग होता है । श्व" का उच्वारण .सस्छृतमें अरप 
ध्वनि [़ाणलल्‌] न होकर दोप्ट्य "व" का ही ध्वन्यग्‌ [21191016] 
माना जाना चाहिए 1 इसका उच्चारण भी केबल वैदिक सरङृतगे पाया जष्ता 
है, जठां पदादि "व' [५] का "व्व" [९] पठनेकौ प्रया है। दिणामार 
मका सकेत मरना ह -पष्वयंकारो विज्ञेय पदादौ पठितो भवेत्‌ 
[ माध्यन्दिनी शिक्ना२ ६]॥ 

ररते ध्वनयो यह्‌ वीकरण दिम्न मानवितते जाना जा स्करेता है -- 


| = ^ (1 | 


स्यान अत्पप्राण महाप्राण 
----- 


मघोप | रघोप। चे सघोप |्षोप 
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सस्कृते ध्वनियां तया स्वर ६१ 


सस्छृतके अतगत इ, श्र, इ, ई, उ, ॐ, श्रो दविक स्वर ध्वनिरथा, 
तथा, श्रौ घ्वनिधुम्म है 1 इनके अतिरिक्तं र' तथा "छ" के अक्षर सघट- 
नाकारीर्प ऋ, च, लू का भी ग्रहण सच्छरतं स्वरोमे निया जा सकना है, 
„ जहाँ पे स्वरका कायं करते ह । मल्देवमे पव अनुनासिकः ध्वनियां है -- 
ट, न्न, ण, न, भ} पर पावे्ातिके दृष्टि सस्छतमे तीन हौ अनुनासिक 
ध्वनियां [००] एोषप्टपपल्ड] मानी जा सकती है -“ण, च, म, तथा 
ड, अ वस्तुत नके ही घ्यन्यग [बाण 0प्लड] हँ । वाकैरनानेने अपनी 
परसिद्ध पुम्तक' "“अरिन्दिखवे प्रामाततीक” [श्रासीन भारतीयकी व्याकरण] में 
१" को सस्छृतम अलग ध्वन माना है, कितु हंम इस मनसे मनुष्ट मही ॥* 
्छोखने अवद्य ही “नेः, भ" तथा ण" ये तीन जनुनासिक ध्वनियां सस्छतम 
मानीदै ¢ क विद्ानाके मतानुसार वर्गाय स्पृष्ट ध्वनियो तया प! को 
मसछृतको शल ध्वनि न मानकर तवर्ग तथा स का ततिभाव [०७०८४ 
0 16{01164100] मानना ठोक होगा, पर देम क्ष्य मलते सहमन सही 
वयाकरि सस्कृतकौ टवं ध्वनियां बस्नुत दन्त्याका नतिभावे न होकर ताभ्य 
ध्वनियाका दिकास है) 
संसृत स्वरष्वनिर्योका विकास -- 
स्कृतकौ स्वर सपत्ति सारत ईरानो स्व्ोके अत्यधिक निकट ह| 
इस भाषाम हस्व तया दीष श्र, इ, उ, ऋ [ तृ केवल एक ही सस्त 


धानु कलम्‌ म भिता है, जिसका खूप यवेस्तामे शूभरुजप्‌' [ (गगः 1 
है], पाय ज है । इसके अतिरियत एकक्षरीमूल ध्वनिुग्म ए, श्रो तथा 





1 प्ष्ण्नलण्डुदय ्प्तलाल वपाक, [भपाकष्ड्‌ 
४.1 2. £ 
म्‌. छाण् एतण्वर कफल छ 11. 
३ एषा नतिदेन््यमूधन्यमाव [ऋक्‌ प्रा० ५ ६१], दन्यस्य मूषन्धा- 
पत्तिेति (वाजसनेयी श्रा १ ४२] 


६२ संस्कूतका मापा्चाद्धोय प्रध्ययन 


देगभ्रौभी पाये जतेदै! इसङे अगिरिवन द्म्व तया दीर्घश्न, ह्‌, ड 
के सानुनातिक स्पनौ पये जते है, जिमेप्रातिशष्ो तवा शिक्षा-प्रेधोमे 
"रक्त" सन्ना दी गई है । 
श्र-मस्कृतश्र का विकास प्रा० भाण यू० म, क्‌, कैरी तया" 
अक्षरघटनाकारी स्वरीमूतर अनुनासिक श्नु, #म्‌ से हुमा ह } उदाहरणार्थ, 
सं० रजति, श्रवेस्ता प्रसदति [२2०५५]; , प्रौक भगेड [०८८] 
८ *श्रगेद्‌ [2६०] 
„ प्रसिति ,, , श्रस्तिष्‌ [59], मक शसति [९७५] 
< ऋूएस्ति [रल5४] * 


१ पति + पतिश्‌ [82115]. म्नोक भोति [00०85] 
८ *पोतिस्‌  [ ‰ [05] 
„» दश क दस [१०५३], पोरु रैक [१८८०] 
८ देक [कवल] 
० 
॥] तत ५ ^“ "र प्रीक तम्‌ [१०७] 


८. [वी 
८ कलृतोस॒ [ 01०६] 


#। 
प्रा~-सस्कत भा का विकास इ्दीके दीर्धरूपसे हमा ह । मादिम भा० 


यु रा, ए, श्रो तया स्वरीभूत नू, मूके दीर्घस्पसे भ्राकािकासर हेमा 
ह+ यथा, 
स० मात्‌ [ मातर्‌] जवे भातर्‌ [प्प] मोक मातेद्‌ 
[ष्ण्िलु ८ रमातेर्‌ [क्ट] 
संण्मा „+ -मा [प] ग्रीक मे [ट्‌] ८८ रमे [प्पल्‌ 


१. रक्तपकोण्नुनातिकः [चन्‌ परा १. १७] 
२. तनु विस्तारे इनि धातो. क्तप्रत्ययः ॥ 





६४ संस्कृतका भाषाशाश्लीय श्रघ्थयन 


१ बुहितिः [दित] ५ इदा [ तर्च व , युगातिर [ 1१४ 
८ भदुधमतेर [पणनम्‌ 
[र] सख्त, उ जहाँ हर, चद्‌ के सूपे पाये जते ह, वहां परा 
भा० भू० #न्छ [धु से विकसित ह । यया-- 
स गु, अवेस्ना मोउद [इ०पणप], ग्रीक वदस्‌ [0५] ८ म॑गृउस्‌ 
[गण्ड 
# निरि, गरि [म्प्य] ,, ८ मगृरि [गर्भ] [*'ा] 
[न “^ 
[०] 
1 
प, ऋ, तवे --सच्छृत ऋ, ऋ. तृ शुढ स्वरन दोकरर्‌,ल्‌ के 
स्वरीभूस प द । नहनप्रातिशास्यके' टीकाकार्‌ उव्वदके मतानुसार ऋ" को 


चार्‌ पादामे विभवन क्रिया जा सकता है । इनमेसे प्रथम ततथा अन्तिम पाद 
स्वरका तथा गव्यक दो पाद व्यजनके है । इते हेम याच्यत कर गपते है - 


र श्र दीधं ७ 
च्छ क म इसीका दीरधरूप चरूह। मी प्रकारल्‌ कौ 


घ्र , ल , प्र ॐ 3 
४ + मनाजा सक्या । क तालू दोनावा अवेस्ता 
प्ररुश्र (> वै रूपमे विकास हया है ¦ ये सनी प्रात भागयू० भन्‌ {1 
श्ल [1] ते विकर्षित हुए है! सस्छुतका श्लु" जो केवल "लुप्‌" मे पाया 
जाता ह्‌ सम्भवत प्राण मार यू० षट ] ते विक्र्षित हुमा द । 
परार मा०्यू* भ ॐ दोना ही सष्टृवमे कके ख्पमे विकि हूए है । 
न= ४८२यय्‌ ~ < भमुख [चणय] 
इद॒ ८ *हस्य | 


1 


संस्कृत ्दनियां तवा स्वर ६५ 


‰ बृह [परि-], ८ # वृरध [७(०7२ | 
पृषु णे० पृदुभचु [एजजण्‌ ८८ मपृषु [ष्णु 


1 


सस्रत दीष श को सच्टन इकारान्त तयां उकारान शब्दों द्वितीया 
तथा पष्ठी वहुवचन गहरीवरु-हरौ णापर, ^भाद्रवर-भातरनापर" के सादृश्य पर 
क्रकायान्त चब्दोमे वनामा गया रूप मानते ह । वस्तुत दों छ कैवल 
दी दी विभविगयोके वहुवचन रूपमे [ऋकारान्त दाच्धीर्मे] परया जाता हु, 
सथा पितुन्‌, श्रोत्‌, वितुणाम्‌, अोनृगप्ुः मात्‌-, स्वसुणामू । अत 
इमे प्रा० भा यू० दीं कदर [तसे ।ववतित नही माना जा सवता । 

ष, ओ--ष्कत कौ ए, ओ ष्वनिर्ां क्रम्य प्रा भा० यू० श्र, 
नद, कशमोद्‌, तथा भैश्रठ, रपृड, कैभ्ाड ते विकमित हई है । पे दोनो 
भूत रन्ब्यक्षर है) इने विकासे उदाहरण रपमं ये रक्मेजा 
मते ह ~ ॥ 

५५. <. 

स» प्रय, ग्रीक हेष्पोड्‌ [९०] ८ #पृक्वाइई [6.०९] 
„+ भवेत (नि भोक्‌, शङ, [१९८००] ८ सष [०८५ 
०५०] { 

प्त भाषा ही भ्र [भ्रय्‌], तया ्रड [प्रद्‌], एतयाभ्रोष्र 
सपमे परिवनित होते भिरते ई --भधघवन्‌-मयोन र भगवादु-भगोषु 1 

ठे, आओ प्टतरे, प्रौ ध्वनिुग्मोता विक्रा आ भा० भूर 
मल््यक्षरो [ ध्वनियुग्मो † से हुमा है, जिनमे प्रसम स्वरष्यनि दपं #भ्रा, 
ष्ट, शमो (र रमगुर्होद। द, भरो सतप भी भरत्या भव्‌ 
के रुपे परिरवानित होने देम जति ह + यथा, मौ., चाव» नो, नीमि , नव, 





[न्च 1.170.975 ला. ए, 30. 
1 


६६ संस्कूतका भाषाद्चाखोय श्नध्ययन 
शीः, दयाया 1 इनक प्रा» भा० यु० से उत्पल विक्रासके लि्‌ ये उदाहरण 
दिये जा सकते है :-- 
स= प्ररसम्‌, ग्री पतन्त [शल0७ब] ८ स्तेवषव्‌ [क लु] 
मनोः „+ नाउष्‌ [९४७] ८ कनाबृष्‌ [१३५५-७] 
यो. , जैयस्‌ [प्राचीन जरो० जेऽस्‌] [४८५५] ८ भेृष्‌ 
[पि त्म] 


णुद श्वरोके अतिप्विनि मंत्रं स्वरोके सानुनासिक छ्य भी पयि 
भावे है ) वैदिक तया कीकरिकः दोनों संसटृवर्मे मधिकतेर सातुतामिक स्वर 
दीं पामे जाते ह, शर!, ई", ॐ, किन्तु हुस्व स्वतोके साय भो सानुनारिकता 
होती है। वेदनं पदन्व प्राजो वु ते पूष्रं होता था, दूसरे पके 
आदिमे स्वरं ध्वनि आपपर चानूजासिक हो जाताः घा, प्यहो षह 
षटू भी हौ जातः था। जसे लोकऽ्रेकदपयनु, भमिनन्तािपुयंः । 
दिक तथा सौषिक संते दी्यं सा, ई, ऊ तीनों पदन्तम्‌ ते पूर्व 
होनेपर तया देम अन्य पदयते सहित होतेषर, जिसफे भिम चकग, टवरगपि 
तया तवगोय व्यति ठो, अनुनासिक हो नाते है, भया श्री श्व शर्व, 
पश्‌ स्ताश्यङगः 1 $ ध्वनिसास्मिपोरे मनातुमर हस्व स्वर भ शानुनािङ 
हतै है 1 सह शूप वह पाया जाता ह, जदं परवतीं ध्वनि उपर मा ष्दहि। 
परेध [धरं], सिह [पिह], कपर [शथक]. पष [पिष्ट] मे क्रमशः 
मालुनासिभः ध, ह, उ ध्वनियां है 4 पाशिनिने भौ हस्व तया दीं म" ^" 
उ" वेः थाकयके अन्मे होनेपर अनुमारिकौकरण माना दै ॥ 


संसत व्यन्जन ध्वनियौका विकास--परा मा० युर ष्यस्नन 
ध्वनियोका पूणं विकास संसृत पाया जाना ह ॥ स्यञ्जनोगी दृचि 
मृदल श्म प्रकार मारत्ानो शसक पूणं प्रनिनिपित्व भरनी ६, यर 
हम दर्वव्म वरिष्ठेदमे शना चुके च्याः द्विषि शरिष्टेमें 


सस्त ष्वनियां तया स्वर €७ 


चत्ता जपि ह आ भा० यूने तीन प्रकारकौ कण्ठ ध्वनियां थी ) सस्त 
करी कवगं ध्वनियां प्राय प्रा० भार वृण शुदधष कण्ठ तया कष्टोष्ठय 
ध्वनियोते विकसित हई है } 

क --ग्रा० भा० यू० शुद्ध कण्ठय !क' तथा कण्डोष्टय “कद पर्वस्व 
अधवा व्यजन ध्वनिसे पूर्वे होनेषर सष्छृतमे कटी बने रहे) कैसेभग्र 
स्वरसे पूरव पोनेपर वे च के खूपमें विकसित हृद्‌ ह । 
स० वि प्क भेर [व] स [८6] 85] ८ भैगेव्‌भस्‌ [९५.२७] 

„ क्रूर रंति क्रुभ्रोर [ष्ण] [रकन], छ्सी ब्रोध्य [०] 
८ कशुमीष्‌ [६५५०७ 
५ कवोस्‌ [१५०७] गरक परा [१०-}८ क्वप्‌ [१९५०] 

श ---सस्कृतखध्वनि प्रा माऽयू० श्ल, श्रवस विकि 
मानी जा सवतो है, किन्दु हमार मत्ते सस्त #ष शुद्ध कण्ठ्पभ्लका 
हीः विकसित सूप है । स्टटेवष्टे मानुसारं ध्रा० मा० यू० +ल गुद 
वेष्टय #क तया भा० हित्ताइत भभोप कष्टनालिक स्वनि," >८ का पन्छवित 
क्प माना जाः सवता है 1 प्रा० मा यू० #ख ववस्तार कभो ह तथा कभी 
ख पायाजातादह। शते प्रा० माण यू० रुस्लका मो विक्त रूपमा 
भासवता ह। 

सं० खादति ८८ श्वारोति [७४०५] 

सं० तख, ग्रीक पेषनुल्‌ | 

मख, मसीमाद [प्णक्रठण्ण वृद} ८ कमात्‌ 
[ प्णगपे०5 ] 

ग -जस्तयप्रा० मार मूर स्णतया ग्यते निव्रल्य है, टक 
खगत नरह जसे सन्तत क प्रा० मान यूर भह तया ज्क्डसि। 

म० उग्र ८ उप [प्द२) 


स्म सस्कूतका भावाद्व श्रध्ययमन 


सम गो, प्रीक गेषत्‌ [२०४] ८ स्वोद्‌स्‌ [६८ शु 


घ --मल्कतचप्रान मान्यू० नवतया ष्व से त्रिकमित हुजा 
है, यह्‌ पा भार यू० कव तवा भ््व कटी कटी स्छृतमे आवरहुके 
रूपमे भो विकमिन हुआ ह । जन रब्टरेत हु प्रा० भाग पू० रहती 
श्वनिस्ने विकसित नही हमा ह 1 


वैदिक ० द्रो ८ कभोरभो [पोप््णहप्ण 
सम्डत्त चवे, इतौ जनष्य [६1 ]}८ शष्छाता [४1०7५] 


तुखनात्मर मापाघान्ब्रकौ दृष्टस म्् वमे दौ त्रहकौ तालक्य ध्वनियां 
पाईजादीदै, एक्येहै जो मस्छृतमे प्रा० मा०यू० तार्य ध्वनियो-- 
म्न्वेय, कर्य, कव्य, क्थ्य, से विव्सिन दपर माह, दूसरो वे चवर्गीपि 
ध्वनियां जो ञच्यदो प्रकारै प्रान्भार्यू° वष्ट ध्वनि चिफसिन हुई 
1 येत्तारन्य ध्वनियां वस्नुन उन ध्वनियास विक्रिय हृद है, जो स्वय 
मूर्त ताख्व्य नदी यी, चिन्तु पर्वन अग्रघ्वर [ए्‌, ६ आदि] के कार्ण 
दपत्तालब्य पमे उच्वासति होनी थो । उशहर्णायं प्रा भार मूर क्षयं 
[\*ल] मे प्रम [ञ्पजन] प्यनि ताल्ब्य न टोगरट कण्टोप्टप्र है, विन्तु यह्‌ 
प्रा भाग यू० वष्टोप्टप ध्ठनि सष शचनहो गह, ओर व्रिदनित 
दाघ्दच्च' [मौर] हो याद) बन स्पष्ट पि धरा० भाग पृ० वष्र 
तवा बण्टपाप्टय ध्वनियां टौ य्रम्दरे पय्ीं हानेप्र न्टतमे चलि गद 
है, जसि परार भार मू० ताल्ग्यक्व मन्कृतमे शादे सपमे पिगिवहूषा 
है? इसत सदवम यहनी कह दिया जापर सन्टक घ व्यनि भापाद्चामीप 
दृष्टि सष्ठेत छ ध्यनिरा महारा न्न शोरर सन्तं श ध्वनिक मता 
श्रातत्मरद। अर्वान्‌ सतक विदगद्रान भान्युन च्श््टव 

१ एन्ललतटल, कतवा एरसपपाञः [पपत 1 
९०. 1, ए 2९71-5 209. 





सरक्त ध्वनियां तया स्वर ९६ 


सेन होकर भश्यसे हमा हं । यद्यपि श्रातिद्याश्योमे तया परवर्ती व्याकरण 
्रन्यमि भी च्चै श्व" का महाप्राण माना ई, चिन्तु सस्त छ" कैः विकासकैः 
विषयमे भापाकाप्मीप तप्ये इस्ति भिने है ) इसीलिए भराय एसा दग्रा 
जाताहै विसस्टृतमेश,छमे प्रिवतित हो जाता, जस सषिमे,- 
ततु + शम्पा ~ तच्छय्या, पद्‌ [व्‌ ] + ज्ञ = पच्छ । इरे यह स्पष्टहै 
कि सस्छृतश्च तथाघ्यक्रमश प्राण मा० यूर ककय, म्य मे विकमित 
हएहै। 

श -मस्कृतमे प्रा० भा० यू० भष्वय, शावनाह, पर ग्रीक तथा 
रंतिनमे क ही रदा हँ, यथा-- 
मस्त य. + ग्रीक कतुमरो [1.1०], ठंतिन तुषग्रो [०1४८०] ८ षणु 

{६५८} 

दस ,, इशक" [वनवत] ८ भशवे" [वन्व०.ल] 
छ -सस्छृत छ" शश" “का महाप्राण है, किन्वु जसा कि हमं द्मे 
इसका विकरासं प्रा० भा०थू० शुद्ध भ्ल्यसेनदोकर शस्ख्यसे हुमा 
ह । उदाहरणाथं सस्कृतके छ्य" शब्दको कीजिए, जिसका समानान्तर 
श्रीक गद ्किप्रा' [5.8] है 1 हम देखते ह कि सयिमे "छाया! का यह्‌ 
छ ्च्‌' से युक्तौ जाता है, यया श्षिव + धाया = शिवच्छाया । यह्‌ 
श्च" बनाता हं करि वास्तविक सस्कृत शब्द #च्छाया रहा होगा जो उच्वारण 
सौकर्य दृष्टि दाया! वन गया! यह्‌ च्छ ध्रा भा० यूर स्थका 
विक्स है\ यदपि षदादिमे मच्छृरमें यद्‌ च्छ उच्चदित नदी टोल, दथप्यि 
पदमध्ये यह पुन अपने स्वमावको भ्रप्त हो जाता है, जपे दिषच्छायाम । 
धीरे धीरे "च्छ तथा @छ' मे कोई मेदे नही माना जाने ख्या। वैदिक 
सहिनाओकी लिपिमे च्छ! को छ" से लिपीकृत क्रिया गया दै । करक 
शाषाकी सदितामं इसीके च्ए श्छ! का चिह्न पाया जाता हँ । सस्कृत 
गच्छति मे भी टी च्छ है, जो गदति [कुछ खगे मतानुसार] च्लि जा 
सक्ता) 


१०० संस्कृतका भाराक्षास्त्रोय प्रध्यमन 


संसृत गच्छति, ग्रीक षस्को [४०७८८] [मे जाता ८ २मदुमूरस्यति 
[ हनम्पीत 
= 


^ पच्यति, प्रा० हाईजर्मन स्कल [[ण्धाः०१] ८ कृस्स्यति 
[०००] 


(4 

च :--स्छृत च घ्वनिं उन प्रा० भा० यू० #$क तया र॑क्व से विक 
सित हई है, जिनके परे कोद अभ्रस्यर धा । भस्कृपमे टी करई धातुमो तथा 
श्रो क" तथा ।च' क बिपयय देखा जाता है, लै म०६८॒ब्‌ [धक्‌] 
धातु श्ुक्त तया शुचि दोनो शाब्द निष्पन्न होते ह । 

संत चकार ८ ककारे [९५२ब्द्‌ । 

१ चचक्ष 2 [्लनरद्‌] # 
+ चित्‌, प्रीक तिस्‌ [५] ८ * क्वि [1८५८] 

ज मस्ते ज मा भार यू० भग तथा ग्वे से विकनितहै, जो 
अग्रस्वरसे पूर्वं थे 1 सेश्कृतपे ग तवाज का विपर्यय देला जा सकता टै, 
स्व्‌ [स्रग्‌] खो, स्रजः । 

स० प्रोजस्‌, रं° श्रोगस्‌ [०६25] ८ भश्ररस्‌ [५५६०७] 1 
„ जोव, प्रा० स्लाग्वोनिक इटोव्य [21903] ८ कम्वोष [्वोषेष्‌] 4 

[९10७] । 
५, जगन प्यव [६५८६५००९] । 

मप --" को सस्छरृतमे ज" का महाप्राण माना जात्ना हं, पर भापा- 
शास्त्रीय तथ्य भित्त है! अग्रस्वरके पूर्ववत श्रा भा० यू ष्व" य" 
सस्छरतमें आकर ह" के रूपमें विकसित हृष है 1 पश्च स्वरया अन्य 
ध्वनियक पूरव वे "प हौ वने रहे ह 1 अत. जिन प्रकार घ, मवा महाप्राण 
है, उसी प्रकार भाषादीस्त्रीय दृष्टि ह्‌, ज वौ महाप्राण ध्वनि है मस्तक 


(/ ध्वनिं शुढ भारोपोय शब्दोमे नही पूवी भपिवेतिर, तैर दर्विनिवाते 
शव्द या तो बाहस्से रस्कृतमे आये है, या अनुकारि "शब्द दै, यया 
भरटिति, भणभणापित, क्तलिन्दंराणाम्‌ मे ! 


ह --मस्ृतमे दो भ्रकीरकी "ह" ध्वनि पाई जाती है, एक सोप 
दूसरी अघोष ए भाती विदरप्कोको इम वातका पूर पता था, यद्यपि 
अघोप (ह्‌' के लिषएु कोर विरोप लिपि मकेत न होकर, केवल विसम पाह 
जातीं ह । फाणिनिने या उनके पूवंवतीं किसी वैयाकरणने वर्णसमाम्नायेमे 
दो वार" का प्रमोग क्या है-हषवरद्‌, इल्‌ ॥ इनमे प्रथम मूवरका द्‌ 
सधोय ट, द्वितीय वाखा “भघोप' । यहा हमे सुपोष ह" के विक्पिर ही 
सकैत कटना है किबह्‌ प्रा्भाण्यू० +य, *ध्य, *ध्वसषे विकसित हुआ है । 
भ० द्रति ८ ५५८यब्‌ध [\८भोव्‌च] {#भृवय॒लि 

मैपपटरषा$४] 
+ हन्ति ८५५८्द्‌्‌ [ण्‌ (८, यत्‌] प्ति [९,५५] 
० 
[मक शैद्नो [४८१६] [म मारा ह 
वहति, अपै° वहति [१५०२२११], ० उषित [पथु 
८ भवृएवरेति [* ०८८०५ ] 


प्रा० भा० यू° मे प्र्िवेष्टित ष्वनियां [मू व्वनिया] थी हौ नहो, 
भिन्तु स्कृतमे ट, ठ, ड, 2, णः मे प्रतिवेष्टिव (ू्थन्य] स्प ध्वनियां 
परा जाती दै १ ये ध्वनियां क्सि जाई ? अर्धिकतर ठेसी धारणा चरु पदी 
हैकिवेष्वनियां द्रविड मापाओकी प्वनिसम्पत्तिका प्रभाव रै, किन्तुवे 





१ विद्धानौका इस विधयमे एेकमत्य हं रै वि वणेतमाम्नायकी 
रचना पाणिनिनै कौ यी, या उनत्ते पवंवर्ती वंयाकरण [क्षिवया 


माहेश्वर टे] ने! 


१०२ सस्दुदका भाषादाख्नोय अच्यत 


ध्वनियां कौनसी यी, जो दस सूम विकते दुदर? अष्पयन करनेषर 
श्ताचल्ताह कि स्ततो इन प्रतिवि प्वतियोमे कड प्रकारक 
ध्विर्यां घुकु-मिल गई ह । सस्छतको अर्यिकाश छटवर्णोध' ध्वनिम्रा सस्रत 
मे प्राडनका [उल्टा] प्रभाव ह । स्ते, क ग्बदणे ही, रेफे प्रभावसं 
परवर्ती दन्त्या नत्तिभाव पाया जत्रा है, यया (वकर, “उत्कट को कट" 
यम्तुत (कृत से विकनिन हभ है, इनक मूल स्प वित, उष्डृत ह ( वभी 
दभो तो यह्‌ रेफ सस्कृतमे ही स्पष्ट रूपसे वर्तमान होता ह, विन्त वरभी 
कमी यह्‌ रेतिहासिक विवसने खुष्त रो गयां होना ह, यया सं० षटु, 
दिथृभानिमने क्स्‌ [1.415] ! यटा हम ल्वुभतिरनके याधारपद 
यह्‌ कटु सके ह क्षि सम्ठृनका वाम्त्विक षा भवतु वा, तथा यद्यपि 
ेनिहामिक़ विकासमे रेफ लुप्त हो गया, तयापिन्त' या नतिनाव ट 
उसीके प्रादण ह । यह्‌ रेक [र्‌] जन्य भारतूरोभीय भापामरमि छ 
भ्न्पमे भी हो मरता ह । उदाट्रणरे निए सच्छत जडर का नम्बन्य माधि 
पित्थेह [एत] से हं 1 इमी आधाप्पर स्मो विदान्‌ फोतुगातोफ 
[लिणप्ाजण्णु ने पहु सिद्धान्त स्यापि विया विप्राय मरत प्रनि- 
वेटि प्रा भार यू° ल~+दधयते विरित है। तिन्यु पह निद्धान 
दसलिप्‌ आदृत न हौ सक्ञा ति इमे कट अपवादं देयनेम आपति ६८ 
भर्त जठर कौ मूर्धन्य ध्वनि रेफके हौ कारण हौ सवती है, जो गतं 
यच जुं, जरती आपिं स्पष्ट स्पते विद्यमान है। रन्द्र प्रपिवेष्टि 
सदाहीप्रा०भान्यू० दयागञ्ले प्रभावित "दन्त्य ध्यनिमे विमित 
हए है, यही वान नही दै 1 शस्कृत दा व्वनिका नी भविवित व्िकाष पपा 
जानाहे, जो प्रा० मा० यू० ऋकयमे विकनित है, यया रच्छृने शब्द पय्‌ 
त्तया दिद मै तूनीयानतु्ीं व० वण पे पदुम, विद्भ्यः म्प पाये जतेरहै। 
किन्तु यद कदना भौ स्त्यन होमा कि समम्न "शान" शव्द म के पूवं 
ग्रिवेष्टितत्व प्राया हो जाता है, ष्मक पिद प्रमाप हगृनि, दिगम्य ह, 
जो दश्‌ तया दिश्‌ पे ष्पद षयहा दम यंमन्यासय सुच्याना गर्कनरी 
हवि कया ननिभावप्वतिरास्धोय दृष्टि टीव हं, तया शू" वाने श्पध्यगि- 


खस्कत्‌ ष्वन्दियरं यग स्वर्‌ १०३ 


तियभके भपवाद ह, अथवा यह्‌ बात विपरीत रूपमे दं । त्थापि, वाकेर- 
निरे मतानुकार इम स्थानोपर नतिमिष्व [मूर्धन्या] को ही निपतसूषो' 
मानना होगा, क्योकि एसा न मननेषर कष्टुय ध्वनिक साथ पाई लानेवानी 
निकी, जैसे दिषु = दिक्‌ +षुः दषु नदर्‌ + यु मे--स्प्ट करनेमे अग- 
वतना योगी ¶ दमो प्रकार मन्य प्रा भा० यूर तार्य च्वनियो "ख्य! श्यः 
श्यः ने भौ अपनो-भपनी प्रतिवेष्टित ध्वनियोको विकसित किया है । नेना 
त्रि हम भनुपदमिं देवेगे ये ताखग्य व्वनियाँ सस्छत प्रतिवेष्टित [मूर्धन्य] ध्व 
निपाक विकगसगे पदत््पूर्णं कार्यं नसती है द 


ड ---मस्कृतकी ट ध्वनि एक ओर प्रा० भा० यू० कत का विकसित 
ूपहै, जौ कभी रेफमे युच्त था, तो दूते ओर कपी प्रा० भार यू० भ्य 
[सण क्ष] तथा कमी च्य, भ्य [सन्न ह्‌] से युक था। उदाहरणे 
लिए स० कदु ८ ऋकर्तुस्‌ [अ 1५५], प° वटि [वश्‌--ति],बृष्ट [मृन्‌-- 
त] राष्ट्‌ [रपन्‌--अ] को ठे सकते ई! सस्द्तके सामल्य भूते लुट 
श्मपार्‌ [८ --पाज्‌-- त], शरवाट्‌ [ ८ --वाह.--त)मे, जो ८ य्‌ तथा 
९८ वह्‌. धातुके खूप है, प्रा० भा० यू० #ष्य, श्य ह, जो सस्ृतमे 
क्रिमय जत्तयाह्‌ हो गयाहं। सन बर्गक्रो जन्य भापाओके नुखनात्मक 
अध्ययनसे इस वातकी पृष्ट होती ह॑ करि ये ध्वनियां धातुम मूलत स्पर्य 
उग्रञ्जन न होकर सघोप ऊष्म थी, यथा अवस्ता पचति [ ६४ ] 
[सि० यजति], भा० चर्च स्ावोनिक वेद [५९द्‌] [ म०\८ बह्‌.} 1 


ठ -सस्छरतथ इती प्रकाररेफ,श, जतथाहके योगे श्यका 
विक्रमिन ल्प हं । यथा, जठर, मायिक किल्य द्‌ [1176] के आधारपर 





१ प्ब्ललत्हुल  द्िण्वक्नार जभ्र, [दण] 
क्ट] श्ण 1 1735-5 § 149. 
र्‌ शण्लः 1.गण्वछ-कषल ९, 58 


१०६ सस्छ्तका नषाशाख्य श्रध्ययन 


घ ---मस्छृते घष्वि प्रार्माण्यू० मध का अपरिवतित स्प है, 
स दवार, प्रक पयेल [८क८५] ८ कमयोर [तात] 
परार मार्गूग्घभोप्रार भान्युन घ, ध्वकौ भनि अग्ररषदसे 
पूरव नपर सरवे भाकर हू हो जत्ता है । इसने उदाहरणके रूपमे हुम 
मम्करेत हिते क ठे सक्ते ह, न५८था धषु से कन [या + क्ल] ्र्यय माड 
वरवनादै1 यर्दाधकाहहोगया है । पाणिनिने स्वय भी द्स भापा- 
नास्त्रीय तव्यको "दातेह्‌ " हस पूरके हारा स्वीकार किया ह ! प्रोकमे 
ह प्रा० भारयूभ +, च्य" [१] हो जाताहै)। 
पं --मस्छतेपव्वनि प्रारभा०्यू० सवका अपरिवतिति क्प रहै, यथा, 
विता ८८ कपर [2०९६], स० पल, मोक ीष्लिमा, ८ कवाली 
फ --मस्कतफप्रा० भाग पू० #फवा अपरिवमित स्प ई, मथा, 
स्त फल, ग्रौक ुस्पीन [एपाा०ग [कु ८ रपत्मी- 
[ ऋ्णा०- ] 
च मर्त फार मान्यू० भव क्7 भपरिवतिन स्प ह, पणा, 
मस्त वाहि , अदन्ता वर्भकिश्‌ [0०८२७] ८ शयरधिस्‌ 
[एन 
भ ~सतन प्रा० भार यू० भ का अपरिवतित रप है, पया, 
मष्टन भरति, वस्ता वरति [४००९९ प्रोत भरेति [४.९.९७५] 
८ श्मेरेति ॥ 33) 
पार नान यूर कम वैदिक मष्नम हदे क्पे भो क्किनित दिवां 
देना है । \८८प््‌-\८ग्रह. जँ व॑पस्पिव- ल्य वेदम पये मते है, पर यर 
वरिरोपना विभाते मानी जा यक्वी ह| 
ध्यन्पात्मकनात्यौ वृधि सष््रनमे ग, न, मये रीन अनुनानिक 
भ्वनि्ा मानी चासक्दीह 1 हतवान स्वनन्य ध्वनिषौ नदोकरनगहो 


संस्कृत ध्वनियां तवा स्वर १०७ 


ध्वथगह1 ने ष्वनि कवर्गेयि ध्वनिक परवर्ती होनेपर ड तथा चवर्भोय 
ष्वनिकै पदवती होनेपर न हो जाती हँ । उदाहरणके लिए हम यड-काम- 
यते, रजचमे, कोठे सकते हं ! कभी-कभी कग ध्वनियां उसे परे न 
मामध्वनि हौनेषर्‌ इकास्पर धारण करकेती है, यथा वाड्‌-मय, दिद्‌~ 
नागमे। किन्तु यहँड को स्वदन्ते ध्वनि न मानकर फ~-गष्वमियोका 
ही भन्व्यात्मक [०5००५] ख्य मानवा ठीक हँ । कुछ विदान्‌ ण को स्वनन्‌ 
घ्वनि मानतेके पश्चमे नही है ! यूर वमख से स्वतन्व ध्वनि माननैपर जर्‌ 
देते हए चिक है --किन्तु[ ड, न, ण मेते ] अकेला मूर्धन्य [ख] ही 
स्वतस्न ध्वनि हँ नथा स्वरमध्यगत स्पमे प्रकट होता है । यहयातौ उस 
स्थरे वाद होता है, जो प्रागैनिहासिक रूपमे श था, या वह्‌ स्वय रया 
घकष्ा परवरती हे । पह एक स्वतन्तं व्यनि है, तिनतु इसकी स्वयकी स्थिति 
भौमित है । यहं ष्वनि पदादिमे नही पाई जानौ । नव्य भारतीय भापाओोते 
इसमे अत्यधिक विस्तार पाया जाता है । 

डः, ज :--ये दोनो अनुनासिक न" के हौ ध्वन्यग है) कमी-कमीएेते 
स्थानोपर भो जहाँ 'कवर्गीय ष्वनिका एतिहासिक कारणोमि विकल्पे छ्ठोपं 
हो गया होता है, “द घ्वन्यग पाया जाता है, यथा यूते, यृडूपि वस्तुत 
युद्क्त, युडभ्थिकेटीलरूपरै द 

णःय वहनघ्वनिहै, जो, ₹,चके प्रभाव्मेणहो गई, 
अथवा परवर्ती टवर्गोय ध्वनिक कारण ण हो गई ह । उदाह्रणकै चिए इन 
ब्दोको ले केण, नृणाम्‌, कपण, क्षोभण, निषण्टु, मण्डयति । 

ल सस्त नध्रा० मा०यू० कनका अपरिवत्ितरूप्रहे, यथा 
सम्डृन मनस्‌, ग्रीक मैश्स्‌ [प्पत्०७ ८ कमनो [पपटा०६] 

‡--सस्टृतम प्रा भार यू मका अपरिवततितस्पहै, सथा 
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ण्ट एंस्कतका नापाशाद्चोय श्रष्ययने 


स्त मातू [ मातर्‌ ], गोका मातर्‌ [णर ८५], सतिन मातर्‌ [८४५] 
८ शमतिर्‌ [१९६] 


„, नामन्‌, तिन नोन्‌ { 70769] ^ नोत्‌ [ठट] 
अन्त म्थ ध्वनिपोो सेनेके पूं सुमिधाकी दृष्टे हम सोप्म ध्वनिप्ोको 

पहुरचेलेतेहै। ये ष्वनिया तीनटहे ~-श,ष, स) च को अच्ययन हम 

करचुकेहै, भ सहौपत्थास्तकोही लेमे । इनके प्राप हुते उत स्प 
कोभों लगे, जौ अघोष ह" ( 
प :--यस्छत प प्रा० भार धू स अथदा भारतर्द्रानीश्चकादी 
विकसित ल्प हँ । जहां ये व्वनियां ऋ, र तथा टदर्ग के योगे सायहौ 
ष्ट, उ, ए, श्रो तवा कण्व प्वनिको पवर्तो होनोहै, परो जातीह। 
वैमे डके विकरासर हम वनाचुकेहैश्रिपयम्तुत स्न [योप उपम ध्वनि] 
काही प्रविवेष्टित [मूर्ष] रूपै, जोश्र, शमाये भिन स्वरसे परवर्ती 
क्ोनेपरपदहो जाताहं। 

स {सस्त सप्रा० भा० यण ससक भपरिवतित्त न्प, यधा-- 

सस्त श्रस्ति, ग्रीक भल्ति [ल्क सतति पएस्त [५॥] ८ भप्त 
[ल्प] 

द-प हमह वे अरघोप ष्यक खेगे। अघोष ह्‌ कां उच्चार्य 
सस्ते सदा पदान्तमे काया नाता द । इसे सक्छृतभे विसं बहते हं 1 
राम", हरि मेयदौ अघोप हह 1 सश्छृतम विसगके उच्वारणदी एक 
विरेपता ह॑कि वह पूर्वव स्वर ध्वनिसे युका होकर उच्चरित दोना हं ॥ 


राम, हरि का वास्तविकः उन्यारण [सामदे, हैरिहि] होना हं । यहं अधा 
ह धरा० भा० यू० पदान्त भस्‌ यार से विकसित हुषा ह! 


सस्क्त्‌ ष्डनिय तया स्वर १५६ 


सस्त अन्त.स्थौका विकास प्रान मा० ू० भापाकाच्तै हः 
दघं परिवारकरी भापाभाम अन्त म्य वडा महत्वपूर्गं कायं करते देखे जाते है 1 
समाति हम द्वितीय परिच्छेदे वता अयेहि, व्रार भाग्यूणयेय,चव, र, 
ज्ञ वे अतिरि च, म भी अन्तस्य ये ! अन्त स्थाने भारतयूरषीय भापाजा- 
की उम विसेषतारमे प्रमुख कार्यं त्रिधा, जो अपति कंदलाती है। वये 
वैनातिक दृटिने अन्व स्याक्रा भचार हम स्वर्ठनियप्रे सयौ क्रा 
चाहिए था, श्रन्तु सुविवाकौ दृष्टि हमने एमा नही क्रिया ६} हम 
दपविदहूःकि मख्टरूतय, व,र,लप्रा० भा यू० च्य, भ्व, भर, च्ल 
से विक्मित हृ है, कितु फिर भी प्रसयेकप्रा० भा यू० #र तथा प्रत्येव 
प्रा भा०मू० ल सस्टृतमे क्रमश रतथाल्के सपमे विगरमितहृएहै, 
मह मानना भ्रान्तिपूरणं होमा । प्रतिवेष्टिन घ्वनियाके विकामक्ौौ माति पदिक 
ससटृपतकी दूसरी विशेषता प्रा भा०मू० कर, ्लका व्रिश्र्त है। 
करण्वेदमे र, ल ध्व्रनियाका मध्ययन करनेपर पता चलता है ¢ ग्वेद 
यमे ही इ विमापाभामे दलका विरस परसपर एक दूयरमै शिष्‌ 
पाया जाता 81 प्रत्येक प्रा० भा०यू० भल अवस्वाभे रहो गया, ओष 
चसवेदमे भी यहप्राय रही पार्या जाना है, वदा स बहुत कम पाया जाता 
है । यह्‌ मानना गछत न होगा त्रि मारत-्द्गनी शायाम मकर 
प्राण भाग्यू० भल,र हो गया ह १ जां ग्रीक आदिमे ल पाया जाना ह, 
वहा यदि दग क्ानाम रहै, सो वह्‌ इमो भादि विलेपषावे कारण ॥ 
उरादरणे रिष गषत \८८रसु'गरोप परभेवो [ [८.७० ], 
ए, सनित निदे { 104८० ¶ य यमे, द देनपे्‌ ( 0०७०5 
धोचेस्प्रये ह+ वन्तु भारत ईरानी कषाम रमो भो विमाधा रहो दोग, 
जिग प्राण मा०यू० भल अपरिकनित रहा टया, य्याग० सोक 
पैर सुकुल [ 1५८५], सम इवोर, प्रो षनुप्रा [ 110] वष 
सस्ते ठेमे भी म्द भिन्ते है, जिनम धा माग यूर, त ह्ये मया, 


११० संस्ट्नका नाषादाश्लीय अध्ययन 


यथा स= कोडा लियुया० छक्ति [ [कह ] सन तुम्द्‌, सेनिन सम्यो 
[ प्ण््ग० ]। इन क्ारणंति यह्‌ स्पष्ट हं कि मस्छरतफा र, ल का भिक्त 
दिचडो-सा रहा ह । ये घ्वनियां वेव मूल शब्दो [धातु तथा प्रातिपदिको] 
मेही परिवतित न होकर्‌ प्रत्ययो त्तकरमे परिवमिन हो जानी ह, यया, तर 
शुर्‌-ल, [युक्न] शुक्‌-र [शर], स० भह ८ #भद्‌-ल; भद्‌~र भद] । 
इमीटिष्‌ प्रत्याहर मूवोमे पाथिनिने वनाया है गिं उनके वादस र 
सेरकद्टीनहोलकाभी ग्रहण होता ह । वादे सस्टत विद्रानोनेभी 
्र,ल' मे यमेद माना है, यमके तया शेप बरुकारमं इना ममेद वाला 
भ्रयोग बहून पाया जाता है [रत्योरमेद ] 1 सस्टतय, वश्रा० भागपूण 
भष, श्वसते विकसित हए्‌ हं, यया, 
म० युप्‌, ग्रीक जुभोव्‌ [प्६०ग] ° चुगुम्‌ [रणदपणु, 
मोविक जुक्‌ [ण], प्राण मग्रे क्योक [र] 
बा० अप्रेल योक [० ९], यर्मन स्सोष[घ्ण्लाप], 
सौ दगो [1६०] ८ सुषम्‌ [प्ण 
म० शरद, भरी षम्‌ [1८०७], दियु ° परह्य [०७५] 
८ श्‌ [5०5] 
० प्रवि प्री भोग्दम्‌ {णपड], रनिन भाषित [०५७], 
प्रा आयरिद भ्रोई, [ए], गाधित धवि-रपर [०] 
प्रा अण [स्कल ण्म] [अं० ९५९] टियु* प्रधिस्‌ [\}. 
प्रा० स्टयवोनिक, परोग्यस्ता [०५१-1-], नमो श्रोच्ता 
[०५६3] ^ क्वि {स्म्‌ 
जमा हम वता चुर ई इन्दी चार घनलन्पध्वनिपोरे सवरस द, 
उ, खट, रद ? गम्दरते मन्थि नया म्परयारणये निमरानि कसा ड 
मि च्वन्वारमकेनाकी दु्टनि दनम विरेय भेद नही दवि श्वस्य], 





ससन घ्दनिपां चथा स्वर १११ 


मवु + श्ररि [मध्वरिः], इयेष, उवाच यादि उदाह्रणोसे यह्‌ स्पष्ट ह । इन 
छ अन्तस्थो [यदिनूऽम्‌, को भी सम्मिलितिकरल्पा जायतो, जो 
प्रा० भा०यू०मे अन्तस्यथे, किन्तुसस्छृतमेनही] मेषे य, वका 
विकाम सस्कृतमे अत्ययिक महत्वपुर्ण है १ य तो क्मो-क्मी दो स्वरम 
सल्िनदहोने देनेके ल्िषएधी प्रयुक्ररीतारहै, यथा दमया, वियामे। 
यहा रमा तथा धी प्रातिपदिक है, जिनमे तृतीया एतवचनवी सृप्‌ 


चिभेनितश्रा [रा } जोडो गई ह! ध्यान देनेषर पना चलेगा क्रि 
रम्य, घीप्रासे क्रमश गरमा, भव्या शूप वननेरी सम्भादेनय 


है, माय ही एक गडवड़ी यह्‌ भ होती ह कि प्रातिपदिक्का अक्षर भार्‌ नया 
विवि रूपका अक्षरमार [ऽर एदु एक्स वना रहना है { 
अत एकं ओर्‌ इम सन्धिको रोकनेके निए दूसरी ओर हषर प्रातिपदिक 
[ र्म }कोच््वक्षर विभिरूपं तथा एकाक्षर प्रातिपादिक [धी]को 
क्षर्‌ विभिन रूप चनानेके छर्‌ प" का प्रमोग क्रिया गया ह । पर पट्‌ 
ध्मान देना होगा सस्छतपरे पह “घ' धूति [ € ] न॑ होकर शुद्ध ष्वन्पा- 
स्मरः तदव { 11010103] लटपरल ई । 
शमी सम्बन्धे दौ शब्द सम्कृतमे पाई जानेवालो अपभरुतिके विपयमे 
क्‌ दिये जायं । “अपश्रुति" से हमारा तास्पर्यं स्वर घ्वनिये तथा स्वर 
ध्वनियुगमाके उम परिवर्तने ह, जो मूक भारोपीय भाषा होना था । ये स्वर्‌ 
सम्बन्धी परिवतन, मुख्यरूपेण शन्दके उदात्तादि स्वरी प्रकृति तथा स्यानसे 
सम्बद्धथे, रेणा गुण सम्बन्धो एव सात्रा सम्बन्धी हो सक्ते थे ! सस्कृत 
भाषाक छाभ्रके रिए इनमेदै मालिक अपशरूति विदेय महत्ववारिणी है, किन्तु 
यहु णौणौ पश्ूनिपर भो कु कट्‌ देना आवश्यक होगा गौणो जपनरुतिमे 
९९. दोषं न 
प्रा भाण्मू० श्र, ए, श्राके स्व तया दीर्घं स्प परस्पर परिवतिन 
होने ये । अर्थात्‌ इस प्रकारकी अपभुतिमे एक स्वर-घ्वनि र्वा निन 
घ्वनिवन जतीथी! प्रा मा० यूर्मे तथा म्रीक वादि भापाओमे 
जहां प्रा भा० यू० स्वर शद्ध रूपमे वतमान है, र वशिने छस्व तया 


६; 
११२ सस्छवका मायस्य श्रष्ययन 


दोषेल्पो ध्वे श्र त्तमा श्री वे हस्व तथा दोघंहपोमे परम्पर परिवर्तन पाया 
जाना दै, यया ग्ौक फेरे [ [० ] ससोष्‌ [ऋभ्ण०शु, हेमिन तगो 
[6८०], मय [0६2] 1 दम सम्वन्यमे यह भी ध्यान दे लेना थावस्यक 
दयेगा ङि यह्‌ गौणी अपदुत्त ग्न व्या द्‌ पुव उनके दीर्य रुयोवे णरिव्नकै 
सम्बन्धर्मँ नही ाईज्यनी । अमा त्रि दम दें च्रे टै, संदर्भे ये तीनो 
भरवारये स्वर्‌ श्र तथा उततर दीषंस्पश्रावे रूपमे विकसित हृए है, घत 
यद्‌ गौणी अयमूनिग् सोद अव्रगाददीनटौी रराद गष्टृतमी दृष्टि 
मातिव भपधरूनिपा टौ महस्व ह, निसा धियेचन हम दवितीय परिच्टेदमे 
करु दह। 
जैना किस दै, धा मार धू° मूटस्वरणे तयाश्रोाटीषै। पदी 

नही, यदूँत्तत वाजा मम्नाह बि वन्तवित मूल ग्वेरभैव्रलषएे था, 
जौ प्रा भा० यृ० मे सवर मम्यन्िनी [१८९९१८१1] विरौति कारण 
श्रमी हो जालाया। तीसरा मूलस्वरप्रया, जगि यदपि ष र्भी म 
तात्तिक दृ मम्यद नरी परान समूते, तरन्तु यदस्वरभ्रा० भा०्यूर्मे 
चूत वमपाप्ाजानाया। ए ताश्रोभारिम मूलस््ररटै हाने यटा 
शगरव्ानिके तस्य है, पयोति यें स्वर वमे फम्‌ दिने दरार उच्वरिनि 
हो सक्ते ६1 इने उच्वारणमे प्राय उच्चारणे श्यानतथा करण 
उदामीनने रहते है तण उनमें कोई विनेय ग्निं [ प(तपपषता | 
सही पापा जाना! घ वै उच्पारणमें सवात तया पर्णगे वनिषय मुचितत्य 
या रावितं अवदय पाट्‌ जानो, तया ६, उदे उव्वारणमे भर्या 
लतिका च्वय लेता ६ ॥ पी परण है दि उच्वारम-भोग्यि दृष्टिनि इप्‌ 
मूर्यरषन, भो वत जानेये। ये मून स्वर जय भन म्यम युवत हषे 
तोमूच प्वनियुम्मेद्ध स्प धारण कर शोय मपा रषु, ष्‌, 
कदे, कल्‌ फएुनृरर %द्‌, [ एमी प्रराद कपोयु मादि प्वनिपुम्नभा 

शैलो ]1 ६, उ दनो ष्यतिवा मी दन्ती प्दनिदुरादा शिनिः न्पङ1 


| 
संस्कृत ध्वनियां तथा स्वर्‌ ११३ 


प्रा मा०य्‌० मे भ्य *उव्‌ जैने ध्वनिुग्म सर्वया नही थे, यट बति 
च्यानमे रखनेकी ह } 
चकि यद परिच्छे केवलं ध्वनियोके ेतिहा्िक्त विकामपरही ग 
होकर उतरे उन्वारणसे मो सम्बद्ध ह, कुछ टन्द वैदिक मस्छृतकरो उच्चारण 
सम्बन्धिनी विरोपनाोपर वंह दिये जाये । जह ठक अन्य घ्वनिपोका प्रन 
है, प्ातिलाद्य तथा दिक्षापरन्योमे इनका उच्चारण टीकः वही सकेतित 
कियागयाहै, जो कौकरिक सष्टतमे पाया जानाहं। चिन्तुय,व,पष 
तया श्रनुस्वारके उच्चारणमे वैदिके कालम कुछ मेद था ¡ इन विदोपताओ- 
का मैत यद्यपि प्रातिगाच्योनें नटी मिलता, तथापि दिक्षाओमरे तथा 
आयर भौ उच्चरित किये गये वेद मन्पोमे ये बिशेपनषं स्पष्ट परिक्षित होती 
है । वैदिक काले ये वि्ेपताए वैभापिक रही होगौ । अपिकतर ये विरोप- 
ताए यदुर्वेदके उच्चारणमे पाई जातो है, तथा इस प्रवृ्तिका प्रभाव 
करग्मैदेे उच्चारणपर भी षडह ]) ठोकिक सस्टृतमे आकर ये विरोपवाए 
रुप्त हौ पई, विन्तु नमे बुष्ट॒विदोपताओन प्राकृत तया देदी 
विभापाभोने ग्रहण कर न्दा 1 शिक्षा प्रन्धोके मतानुमार जसगुक्त “वकार 
का उच्चारण पदादिमे रहनेपर ज हता धा । पदमघ्यमे भी "य, त्र, र, 
ण, हु से यवन होनेपर वह ज उन्यस्ति होता चा -- 
पदादि विद्यमानस्य ह्यसय्युक्तस्य यस्य च । 
प्मद्रैशो हि जकारः स्पात्‌ युक्त. सन्‌ हरणोन तु ॥ 
रेफेनाय हकारेण युक्तस्य सर्व॑या भवेत्‌ । 
मकारर्फारयुक्तस्य चकारः सवया भवेत्‌ ॥। 
[माध्यन्दिनीशिक्ता २.३.-५] 





१. देिए्‌, मेरा प्नदम्य “यजुर्वेदे मर्तरोका उच्चारण" [ शोष 
पथ्निरा २००६ ] ं 


११४ सस्ट्नसा चायाश्जास्मीय श्रव्ययन 


यजुर्वेदे उच्चारणं [कर्वेदमे मी] पद्मं यञ्च भाव्यम्‌ वा उस्वारण 
"जउनुभुतं यच्च नाविषम्म" होता है । इनो प्रकार सुय्यं प्राप्ना जगत 
स्तस्मुपदच का उच्चारण सज्जं श्रप्मा जगतस्तस्युखक्व होता ई । इमी 
प्रकार पदादि श्वः का उज्वारण भी वदां एर विरोपना स्ना ई! माप्य 
म्दिनी शिक्नाकारके मनानुमार इमग उच्चारण "शुर" होना ह । 
गुर्व्वारो विलेयः पदादौ पयितो भवेत ॥ [वही २-६] माच्यन्विनौ 
लिधाकारका तात्प "युष न्दे यहां र के दनोष्य्य स्प [8 9] तेह। 
गषत बैयाफरणोने व को दन्तोष्ठय माना ह--[वकारस्य दन्तोष्स्यम्‌] । 
बथा दो रहा उच्वारण ययुर्ेदमे षाया जाता हं, परादिमें व्व [8], 
पदममे व [५] शुक् यतुर्वेदौ याज भी पदादि घ बा उच्चारण दन्तोष्ठय 
[लपन्‌] कस्ते है, यया तत्तो विसा द्रनायत विराजौ प्रधिप्रु्यः 
का यायु उन्वारण ततो त्वराढनायत ष्विरामो भधिद्रपतः रोना ह । 
परिनतु पदमथ्यमे य, च का उच्चारण ज, व नदी होना, पया तस्मारनाता 
श्रजावप. कै उच्चारणे, जो इमो तरह उच्चरित होता रै 1 
प" का उचारण ष्ट" वर्मोय ध्वनिने अयुक्न होवेपर्स होनाह1 
माध्यत्दिनीधिक्षा चथा तर प्रवोधिश्चामे इस विदोपताका उल्टेप मिदना ह ॥ 
यकारस्य खकारः स्थाटूटुस्योगे दु नो भवतु १ 
[मष्वर ति° २-१] 
वः णष्ुपते च 1) (भेशवोधिक्ना ३] 
उदाहरणे हग सहदीर्य प्रप" वा उस्बररण सहसगीर्पा परल. 
किमा जाना है । रि्ु “भ्यतिदुसागुलम्‌" मे द्ुकमोग है दगषिण्‌ यां 
वय उनारय द नीं दता । यनु चोकी उच्यारण पिरेवा, त्रि 
दमदने भो अपना दिगा ह, अनुस्वारे उप्र उच्वारणयो मम्ब है, जग 
उरश पर्वत च्यनि सोधन [श, घ, न पा प्रागम्यनि {दिर 1 पेन 


१. दैकिष्‌, यौ त्रियन्पद “ 





सस्छृन ध्वनियां तया स्वर श्श्् 


सियतिमे अनुद्वार उच्चारण “युम्‌ होत ह \ यथा श्रञचुना ना उच्चोरणं 
श्पगुपुना होता है, त्तया पुरुप एवेद सर्वे का उच्चारण पुरुष एवेदग्ु सर्व 
होता है) ये वित्रेपतारे वैदिके काल्की ही कुछ वियापागन व्रिेपारं स्टौ 
हामी । इनमे पदादि यकाजटहोना, तयावकाख होनातो प्राते भी 
पाया जाता ह । करट सर्छृतके पण्डिन आज भी खीिक सश्छृतके पदादि 
यकाजतयाचक्राख उच्यारण करते देखे जाते है। पदादि सस्छृनय 
का उच्चारण कद मैथिल तथा वगा पण्डित ज करते है । 
सस्कृत ध्वनियोकौ सर्ध्पारमक विनेपता [५४०६०१५ {९३{४१८ ] -- 

ध्वनिंशास्नौय दृष्टि स्वर तथा व्यञ्जन ध्वरनियोकी उस विदोपताकां 
भो वडा महच्व है, जिसे हम पारिभापिक पदका ्रयोग करते हुए "सन्ध्या 
त्मवता'” [170580४] केह सके ह । इमे अन्तर्गत हम उरा विशेपयाकने 
लेत है, जो व्याकरण प्रनथोमे भच्यि, हत्मयि तथा विश्गसधिवै नामे 
भ्रमिद्ध है। किस प्रकार स्वर ध्वनियां तथा व्यञ्जन ध्वनियां परस्पर मिककर 
पद, वावेयाश तथा वावमे एक नये डमे परिवर्तित दौ जाती दै, इर्मा 
विस्नारते विवेचन सस्छृन व्याकरणक सच प्रकरणवेः अन्तर्गत देवा जा 
रक्ता है । पर्हापर हम कु महत्वपूर्णं विपयोपर सबेत माव करेगे, वयाक्रि. 
भ्रस्त प्रन्य व्याकस्णको दुप्टिमे रफकर नही नि गवा है। 

[१] पणिनिका शको यणचि, सूर इम वातकी पुष्टि करता है फि ६, 
उ, च्छ्लृतथाय्‌, वृ, र्‌, खमे कई तात्विक भेद नटी है, तया परवर्ती 
ध्वमित्रे स्वर होनेपर हनका स्वरूप पुन॒व्यञ्जनतवकां प्राप्ते कर छेता है, 
दध्यानय, भध्वरि", धात्रा, लाङूनि ॥ 

[२] पाणिनिका "एुचोऽषदापाद ' सूत्र इय वातत पुष्टिक्रपा ईति 
ए. भरो, पे, भौ क्रमश भस्‌, भ्रव्‌, श्वाय, भ्राव्‌ पे ध्वनिमुण्मदहीरै1 
तमी मधिमेये पुन बास्नविक द्म प्राप्त क्रल्तेहै हरये, विष्णवे, 
भाय , ववक्‌ ॥ 


११६ तंस्छृतका भापदास्लीय प्रघ्ययत 


[३] भरापााम्नाय दुष्ट्सिश्र तथा श्रा, इ तवा ई, उतेधाञर्मे 
वौ ध्वन्यात्मक भेद नदीं ! इमौ वातका मकेत श्मक्गः सवर्गे दीर्धः मू 
वरता ह 1 इनमें जो मेद है, वहु ध्वन्यात्मक [ फाः0पलाप्याठ ] न होकर 
मन्व्यात्मक्‌ [ 105001८ ] तया मातात्मक [ 01121121 ] है 1 

[9] सच्टत श" का छ ते घनिष्ठ सेव है, यह सके काणिनिरे 

मूर कद्धोऽटि" से भिर्ता ह । 
" [५] स्वर घ्वनिकौ पूवव्ती अघोष स्पर्व च्वनि भी सधि मधोप दौ 
जाती ह । ध्यान रमिए्‌ सघोप च्वनिके सम्पकेमे बाकर अधोप मी थोप 
दो जाती ह ! इतत तरद्‌ अधोप स्पर्ग ध्वनिमे परे सपोप स्पर् ध्वनि होनेषर 
भी क्षषोप पवरपीम सपोप ध्वनि वव्र जाती ह) दिष्‌ + इन्द्रः [दिभिनद्], 
दिक्‌ + गज [दिग्जः], दिश्डिण्डिमः 1 

[६] इमी तरह भचोप या सपोप अरपग्राण स्पर्शं घ्वनिने परे भनु 
नासिवः स्प्यं ध्वनि होनेपर वह ध्वनि सवर्गं अनुनानिक हो जानी हं 1 
दविक. नागः [दिड्‌नाभः, षट्‌ + नगर्यः [वण्णगयः] 1 

[ज] रेफ, चया भूर्य च्वनियोके सम्पकरमे आकर दन्त्य ध्वनिधां भी 
पनिष्ट [मूर्धन्य] दो जानीदै। 

[<] हमदेतचुके है, मंष्छतहका विना मूरन #्ष तयाचप 
मेभ द । अन धिम द्रवयां यह्‌ मूल ष्पपुने. आजाद यदिह 
से पूर्व षण्ठ्यध्वनि होनी हतो यहघ टो जतां, यदिह तत ृवं दन्त 
ध्वनिहोतीरहंततोमहषहो जाना द । वार्‌ + हरिः{[वाग्धरिः, तत्‌+ हरि. 
तिद्धदिः]; पाथरी यदि पूर्ववत घ्वनि अघोयर, तो ह कैः गपोपत्वके 
षारण दह्‌ भी गोपो जाती 

[९] जजमत पु्िमि शदो द्वितीया वद्वचनके केषोकिः "आन्‌ 
यति पदोकेः वाद चवर्गं या तवर्ग ध्वनिपोके आनेपरप्रमयः शूषयाश्न्‌' 
का आगम दहो जाना है, तया अनुनानिर स्यसं घ्नि म्‌" पर्ववनीं स्थर 
सानुननिक वनाकर स्वय ट्प हे जीद) दात्‌ तान्‌ = लंस्तान्‌, 


सस्कृत ध्वनियां तयद स्वर ११७ 


श्रहीन्‌ +च [ सर्वान्‌ ] = धरहो श्च [ सर्वान्‌ ]। इससे इस कल्पनाकी पृषटि 
होती हति प्रा भा० यू० दितीया विमङ्नि चिद्व *शरोन्त्‌ [07७ या। 

{१० यद्यपि विसर्यका उच्चारण अघोप हु" होता है, दापि इतका 
सेम्मन्धं "हु" से न होकर भापावै्नानिक दृष्टसिससे ई} यह्‌ रे [र्‌] 
से भी धनिष्ठ सम्बन्ध रसता है । सम्भवत. इसीक्तिए पराणिनिने विसर्गो "द" 
मज्ञा दी हँ। यह विसर्गं परवर्ती स्पर्शं ध्वनिवै अनुसार उसग्ना स्थानीय रूप 
धारण कर ठता है । कष्ठ ष्ठनियोतर पूर्वं यह निद्भामूलीय हो नाता ह" 
ओष्ट ष्वनिथोकै पूवं उपध्मानीय हौ जाता ह [निन्दुं हम क्रम वल्राकार्‌ 
विगतं [>] ओर गजङ्ुम्माङ्कति विसर्गं [>] भी कहते है], दन्त्य 
प्वनियोे पूर्वं यह विसर्गं `क रपम, तारन्य ध्वनियोक्े शवं श्‌ रूपमे, तथा 
परतितै्ि ध्वनियोके पूवं थ्‌ ख्पमे पाया जाता ह । उदादरणवे सपमे हम 
तत ८ किम्‌ पुननेधुन.^ ततस्ते, ततश्च, धनुष्टकारः को ले सक्ते ह । 

[११] प्र, श्रा, ई, ऊसे भिन्न स्वर ध्वनिसे परे रोनेपर तथा वादमे 
निनी स्वर, पोप स्प पष्य" मे दोनेरर विरमं “र हो जाक्ताटै) यद्‌ 
चिरोपना “हुरिर्ययेक' दस उदाहरणम देखी जा मवती है । भा० यूर 
परिवारकी भन्य भआयाभमे स्‌"वेर्‌ वे रूपमे परिवतित होनी स्थिति 
छैतिनेमे देखी जानी है । रँतिनमे स्वरमव्यगव [ १९८१००1८ ] स्‌, र्‌ 
हो जाना ई! उदहरत लिट्‌ रनिन पोष [11०5] धन्दका पष्ठी वटू 
वचन सूप पलोदिघ [110८15) * {10७5 ] वनता ह \ यह ध्वनियास्वीष तथ्य 
दं बालका केतं वरता है त्रि “म्‌' तथा र” का परस्पर कोई मम्बन्ध माना 
जा सर्गना है । श्रोकको भौ वई विभापाओमे यह स्‌ ध्वनि स्वरमव्ययत 
लोनैषरर्‌टोगर्ईदथी है यस्तुन स्वरमच्यगत सू पहटे सोप अ वना होगा, 
तदनन्तर यड र्‌ बना होगा! इमङा विरासत या रहा होगा! 





१. कीतय ३ छलल, 1-409१€ [. ३४. 
2150 5८ एण्ला, , पणाणृञयौप१€ ष्ल्टौ, पर्प ता 


एणा 9. 1उ१-३१, 


११५ पस्छतका भापाश्नास्तरीय प््ययन 


ए४८5४-> १८४ > ४५. 

[ सह ४ स्वरा, § जघोप दल्ध्य सोप्मष्वनिवा, 2 सपोप दनय 
सोप्म घ्वनिका, २२ रेफका चिह्ध दँ । ] अधोय दन्त्य सोप्म घ्वनि स्वरया 
म्प स्रधोप प्वनिके प्रमःवके कारण सपो वन जाती ह, तथा रेफ उसौ 
सघोयत्वक्त प्रतीकं ह । इस तरह उपर पिये गये उदाहरणको सध्यात्मक 
मरणि यो मान एवते ह 1 

हरिस्‌ यथैकः [हरिः ययकः]-->हरि यवेक.-->-हुरिर्‌यथकः 
[हिरिरयय॑कः] पम भकार हमे यदं #हुरिञ्‌ संस रूपकोकत्पना करनी पष्तीरह। 

इसी द्रुमे वदाटरण हम मे दे मक्ते है :- गौः + यन्दति-गोर्म- 
चति, तं: + भृतम्‌ = तंमूनम्‌, नेः = मनः = घुनेमंनः, दुः + हरति = 
प्रग्ुहैरति, गोः + प्राण्च्छति = मौरागच्छति आदि 1 

[१२] विसर्गका एक तीमरे प्रकारका विकास ओौर पाया जाता । 
विसगेके पुवं दोधं स्वर घ्वनि श्रो, ६, ढ कै हनेपर तथा परे सपोप ध्वनिं 
हयनेपर उसका शोष हो जाता ह । निसर्गे पूवं ठप स्यर ध्यति तया षरे 
रेफ होनेषर स्व स्वर ष्वनि दीर्ध दन जाती ह तया विस्वा लोपो जाता 
है ।[ लेषे पूंस्य च दीर्घः ], यथा हरी रग्यः [हरिः ५ रम्यः], 
शभ्भर रानतै [कम्भः + राजते] । इनका ध्वनिदयाप्मीय कारण यह्‌ वतापा 
जा भूक्ता ह कियहांमो "विसर्ग" [भ्‌ ] ष्टे [2 ] वनवर फ़िर दु 
दुखा, म्छृतमे च्‌ [2] जसी घ्वनिका जमाव हं अत्तः विनर्गं [ष्‌] 
म मघोपष्टपवास्टोपलोजाता टै। पर जहां इय टोपमे अश्षर-भाद 
[9ापछ< प्रलाप] में मडवङ़ होती है, यदं पठे हस्व स्वरकत शीषं 
यनाकर भदार-मारी कमो पूरो फी जाती है । मरि विसर्गे पूषा भए 
स्वतः दीर्घं द तो अकषर-मारकौ गद्वङकः प्रथन दी नही उटना, वही छेष 
दने कोर कमो नही होनो, अनः न नयोन घ्वनिके संनिेशका ही व्रत 
उढना है, ग उम स्वरध्वनियेकिः दीषीतरणा दी । इमे हम यो यप्टकर 
रक्तं दै । 


संस्कृत ध्वनियां तथा स्वर ११६ 


1ध--प5+भृए- -- ४८ [ण इमा गताः, एता गच्छन्ति 


[र1--प8+ भ = - ए ए--दिमा आगताः दमा अव] ५ 
[3]--पऽ र [घु-- = ए एर [घ]--[इमा राजन्ते, दमा 
$ हरति] 


1 


[१३] विमर्ण मगधका एनः तीसरा प्रकारं बह हता है जहां विचरं [स्‌] 
से पूर्वत्तया परे दोनोभओरश्चध्वनिदो। ठेते स्यरोपर दोनो स्वर तथा 
मध्यगतं नि्र्गश्रोकारूप धारण कर लेते ह । भापालास्तीय दृष्टिर यद 
मानाजासताह वि्टमीस्‌ [:] पदे सपो ज" [2] होताहं। 
फिर उसका लोप कर ठसक पूति धू" [५५] पूरक द्वारा की जाती है ।हम 
मै सौ वता सकते है --रामः + श्रयम्‌ = राम [स्‌] + श्रयम्‌ = राम 
[पनु ऽम्‌ (राम [उ] ऽयम्‌ = रामोऽयम्‌ ( माव यहं ह॑^ब्‌” शरूतिवा 
स्वरगतं पूरक रप [60३५] अक्षर-मार्‌ [छत पलु कौ 
कायम रसने सहायता करता! साथहौ यह श्रः शरामायम्‌' जेते 
स्पको वननेसे भी रोरतारहै, जोक + श्र वाी शन्धिमे भाया जाता है 1 


[१४ सन्वि प्रकरणम सस्ते एमे भी शब्द भिर्ते है, जे सन्धिगत 
स्पृ धारण नहो करते । इन्दीको प्रगृह्य पारिभापिक संलादी गई ६1 
अजन्त दाग्दोके द्विवचन रूपमे तया ्रियाफे द्वि° वन्ह्पोमे ह, ऊ, ९, 
वे रूप व्रगृह्य ह । इमी तरह श्रमो, इ ब्रहो, भरा मौ प्रगृह्य हैव इनके 
उदेरण ये हं --इई इन्द, शवो इहु, श्रा एदम्‌; सपू भगच्छतः, श्रमो 
श्रा", पि शष्ट, यादेते धर्‌, भ्रहो शरेहि 1 प्रगृह्य रूप मैरे तते बने 
रहने है उनमे सहिता स्यितिमे कोई विकार नही होता । 





१, ए = दीं स्वर [श्र ई, ॐ]; 9 = वित, स्‌; © [ए] = 
सोय ध्थंनन ४ = स्थर; एर = रेफः; 0 =प्राणष्वचि, ह 


१२ संस्टनक्य मावधीः अल्ययन्‌ 


विसर्गं सिके प्रकरणम कुछ एमे भ शब्द ह, जिनके विमर्गकय व्यजने- 
के धरे ददनेर सदा रोष पाया जाता है, जै मोः, एव, स" पै सथिगन 
रपामे--भो नैषध, स ददर्श, एष गच्छति 1 
इ अक्र हम देषते ह कि सपि ्वनिभास्य बडा महत्वपूर्णं कायं 
चरता ह, निर प्रार्‌ एक ध्वनि दूसरे प्रभारी प्वनितरे साय माकर अपना 
सूप वदकदेनी है! एक सायदो विभिन प्रतिक ्ननियि उच्यारणम 
वव्तावौ मसुपिधा होती ह । यहं उनगा उञ्वारण मिभित सपमे भी पर 
सकेता है, जव फ दोनो ध्वतियोका उच्वारण एन साय मे कर सषण-भरै 
लिए वीचमे ठहर जाय यदि वह एक साय यनिन्िते श्रवाहमे इना उन्वा- 
रण करेगा, तो ये प्वनियां परस्मर प्रभावित वध्ये टोगौ । दग परधम टम 
देवते द कि एक साय योप तथा सपोप प्वनिना उच्चारण केरे 
वमनाक असूविषा होती ह । यद्‌ एव ध्वनियाम्द्रोय तथ्य है वि प्रयम ध्वनित 
अधोप होतर्‌ तया द्वितीये ध्वनित शंधोप होनेषर वट भी उगौ वी 
मघो ध्वनि टौ जायगी 1 यथादिक्‌ +गसे [ दिग्ज ], धार्‌ +दण्ड 
[वदन] मे हम दे्ते हं क्रि एके साय उच्चारणे श्रपर प्रपम पर्य 
अकी अधप अन्यप्राण स्पर्शं॑ध्वनि परवती गोप ध्वनिदर वारण सघोप 
हो जातो ह) एमी प्रकार परवर्ती ध्वनिक अदुतातिर होनेपर पूर्वव भषोप 
अन्य्राणं स्पत च्वि सवर्गपि यलुनातिर्हो नानी दह, यह्‌मो हमदेष 
रै है। इदे ठम पपोचोतरण [ए7०३०द7 ०। ५०९८१४६] वथा अकुना- 
सिषमीरूरण {कएष्०६०र णा प्ठपकर्ण्तवु कटो 1 यदि दन गद 
ऊन्वारण सहता [इलणीरपन्ड} वे स्थम त किया जाय भोर पदर स्मेवम 
उच्चरित त्रिय जायें तो ये “यन्ध्यालमनाएं नही स्दैमौ । रैम तौ उशन 
तेर, दिवः +गज [दिन], तव्‌ + मतम्‌ [सिमतम्‌], तत्‌ + दभा 
[तदशपु¶ प्ल गा सहतियन उच्चारण कोष्टग्वाला हामा { पर सवाय 
उच्यदि विये जानेषर, हमारा उन्वारण ऋोष्टकदाला ह हना, चाहं एय 
उठे वयानेका तिततनद ही धरवास ववा न्रे ६ दित्तु ददि ययेररास्वतय 


सस्त ध्वनिषां तया स्वर १२१ 


उच्चारण करगे तौ सत्धिका प्रदन ही उपस्थित नही होता, तया दिक्‌ कट्‌- 
कर कुछ देर वाद गज कंटाजाव, तो चः बे उच्चारणमे कोई विषति 
नही भायेगी । ध 

सस्कृतमे जहाँ विसर्गं सन्धिमे विमर्गका लोप हो जाता ह, वहां व्रिसर्भव 
स्थानपर एकश्षगिक विराम सा प्राया जाना द1 सपपिमे इग शभक 
विरामक्रा भो वडा महततव ह ! जहाँ उपाव्ती स्वर ध्वनिक वादका विसर्गं 
रपत हो गया है, तया अपर पदक आदिमे स्वर ध्वनि हँ तो पुन सनिदिनदहोमे 
दनेतरे रिए उच्चारण कर्ता बीचते बु स्क्कर उच्चारण क्ताह1 पदा 
यह्‌ व्वरितिगतिका आश्रय इसटिए्‌ नहो लेता कि एव दवामम उच्चारण 
मृरनेपर स्वरध्वनियामे फिरते दूमरो समि रोनेक समाना ह\ यह 
क्णिष विराम सस्कृतमे कोई च्वन्पातक तरव [0णला ५6 लुताद] 
ने होकर वेमल सन्ध्याम तत्त्व [ 10९0016 थग ] है । ममवन 
यह एक वण्टनाकिकि स्पर्धां [ €+] 5०0 ] है, जैमा कि अरवी 
पापानि (दमा! का उच्चारण दोता है । इम उच्चारण सप्वन्धो विरीपता- 
श इम उदाहरणसे स्पष्ट बर दे 1 

पसौ पष्ताप्रो प्रष्ण उत बभ्रू, सुमगल । [ दरपूक्त ] रा 
उच्चारण “प्रष्ौ स्त्रो ? प्रण ? उत्‌ बश्च मुमगल होता हं । पा 
हम देषते है नि ताघ्रो +धषण, प्रदण+उतमे मिन होने दैनेक 
लिए बचे क्षणिक विराम पाया जाता है, निमे रिषएु हमने अपरे 
उक््वारणमें ? चिह्धका प्रयोग किया ह} वैरिक्र सर्कृतमे ए तयाप्रोसे षरे 
श्मवै टनेपर प्र कालोप तरी होता । लैर्विक सस्टररमे यह्‌ सुप्त हो जन 
ह, तया वैदिके ताश्च प्रण लोक्कि सश्टृतमे ताघ्रोऽ्ण हो जायया । 
द्रुतगति उच्चारण करनेपर भ्रण उत व्रा उच्चारण #्रहणोत हो जायगा, 
म यचानेबै सि्‌ ही यह विराम पायाजाना ह । विसा ल्यप होनेपर था 
ष्‌, घोष लोधनेषरभो प्‌ सिव विराम रसौिव स्ट तमे उन्कारणम 
भो पाथा जाना ह 1 हम एक उदाटरण ठे लं-- 

९ 


१२२ सस्क्तका भाषान्ञाल्ञीय श्रष्ययन 


रम्या इति प्राप्तवती पताकं राग॒विधिक्ता इति वर्धयन्ती ", ट 
रम्या +इति तया विविक्ता + इति भरे विसर्का लोप हो गाह च 
उच्चारण करते समय पाठक “रम्या के वाद याये क्षण भर उदर बर ५ 
का उच्चारण करता ई 1 यदि यह्‌ विराम न होगा तो वाक्योन्वारणा 
मव्यारमक रूप करम्येति, भविविक्तेति हो जायमा । यहं स्पए भोर 
व्याकरणात्मक ख्पवौ गडवडा देगा, वयोकि यहु दोना द्वितीया बुनन 
स्प, दूसरी ओर वणिक छन्द मौ गडवडा जायगा, जाँ चुरल समुप 
श्वसर [ (1591191८ ] तया पञ्चाक्षर समुदाय चतुरणर हौ जामा ॥ 
दसीको रोकमेमे लिए इस “कष्टनपएलिक' विरामका प्रयोग होगा । 

एन मार समि होनेमर पुन सभि न होमे देके लए म विरम 
अतिरिक्त अन्य साधनवा भी प्रयोग पाया जाता 1 यद है 
यायु भूति पूरका प्रयोग । इस स्यानपर ये शृढ ध्वनि ल 
हमर सम््ातमव तत्व ही होते है । ससछतमे सभिप्रकरणमे हम दई 8 
वि जहा च्मधिमे एव वार पूर्ववत पदमे अन्तकौ ए, प्रो ध्वनि 
हो जाता है, वहौ महिवागत स्प दो तर्ह्के पाये जाते है, एव विम ॥ 
रुप, दूसरा श्रुतिगन सूप । यवा, 

हर ९ [१] 


य्‌ 
ह्र ह हरयिह [२] 
८ विष्ण दृह्‌ [१] 

चिच्णो + इट ~ चिष्ण + इ 

र्य -बिव्णष्हि च्‌. 
यहाँ हम स्पत दो तरहयै रूप देखते है 1 य. व्‌ धुय ग 
उच्चारण हर ? इह, विष्ण ? इह करना होपा 1 द्रुत 1 
शनि का प्रयोग इषटिए हाता ह कि कहीं >ह्देह, स्विष्टो स्प 


हरे + षट = हर + इट 


१ देलिए-मेरा लेल, धन्तस्य प्वनि्यां [ शोचपत्निषा २०० ६1 


सस्कुत ध्वनियां तवः स्वर १२१ 


जाये, तभी भग्र स्वरे स्वधमे च्‌ तथा पश्च स्वरे पवधमे य्‌ का परयो 
करनेपर हरयिह, दि्णविह्‌ रूप वर्नेगे । 
यदाँदनय्‌, वृ शत्िसोपर दो शब्द ओर वड दिये जायं । वैसता यट 
सिद्धान्त मानाजास्क्ताहै किष, व्‌ का धरुतिविभाजन परवर्ती निके 
रग [०००४] पर बाधत है, यथा ओप्ठय, कण्ठ तवा प्रतिवेषटित ष्वनिया- 
को गुरी [या गाढ-रजित] [५271] तया ताकन्य ओर दन्त्य घ्वनियाको 
दरक [या ईपद्रजित] [४६] माना जतिा ह \ वृ शतिको गाढरजित 
[पेशः).] ध्वनियोते सवद्ध माना जा स्कताहै, ठया यृ धूत्रिकौ शषद्रजिन 
[12101] ष्वेनियोमे । किन्तु य्‌ सिद्धान्त सव जगद्‌ ठीक नदी बैठना । दवे 
पट्टे हम यह्‌ देव छे करं धृति-तन्व मोटे तौरपर वहा-कंहाँ हो सक्ता 
६ -[१] जक्ौए, भोकालेपटो गया है, यथा उपरवाटा उदाहरण, 
[२] नदौ ^म्‌' सघीप होकर च.* ही गया है, तदनन्तर “ज” सस्रत व्वन्या- 
समक तत्त न होनेके षारण दुष्त हो गया है, पर सध्यात्मङ भार्‌ [77050- 
प८ ५९ को रसादि लिए क्रिसो तत्त्वकौ अआवर्यकता होतो है, जो 
षसं व्मेपकी कमी पूरी कर सके । हम देवते है क्रि दई स्यकापर जहां मारत 
रानी पणको विरोपताके ्ारण “ठ.' [द्‌] ध्वनि अवैस्ता्मे पाई जानी है, 
उसके समानान्तर स्पा गस्डृतमें यू, य शरुतियोमेसे अन्यतरका प्रयोग पाया 
जाता ह । हम देव पुत्रे है कि जहां कही स्वरे बाद विषर्गं या तू" होगा, 
वह्‌ स्शररष्वनि या सघोष स्यश्जनङे परे होनेपर विखगं या षू मधोपदप 
सि.+ य] धारण करलेक है) एववार मोर ह्म उस मूव्रवो यादवरले! 
~+ © [ 8 ] = -०८5 +^ [ 8 1= -०2 [ 3 ] 
अश जहां कही अवेस्तामें स्वरमध्यगत या सपोप च्वनिमध्यगत स्‌, हौ 
जाता है, सस्छृतमं चह दुष्त होकर - ०. (५0[छ प -0*1८ [8] 
ष्पवनजातादह। हम कृ उदाहरणलेलें। 
[९] पथि :--सस् वमे यह \८अय्‌ धातुक स्प है, इये हम भ्रस्‌ + 
श वहते \ अवेस्ता यर समानान्तर रूप सदि { दथ ] पाया जाना 


थ संस्क्तवा भाषादाच्लोय अभ्यगत्‌ 


है जिकर विकास भ?० मवेत्वा रूप श्र भिस मान सकते है) 
सृतम यह सरणि या हनी, शरस्‌ ¬+ षि = भ्भत्‌ + धि = ध[0]+ 
भिद [य्‌ भि = यथि! इत तष्ट हम देषते ह मृ ष्ठल्‌ होता 
है, फिर उरा एप हा जाना है, जटी हमने सून्यचयञ्जन [0] दर सकेव 
किया है । तदनन्तर १्‌' शुतिका स्वर श्प "' उच्चरित होता है भौर 
वादे श्र +इमें मथि हाकरष्ुदो जता ह? भायावैज्ञानिक्के मतमे एयि 
च्या न्प दस तरह निष्पत भानाजाशवता है) 

[२] सेदुः -सक्कृतमे पद्‌ \८स्द्‌ घातु ल्ट वै प्र० ९० बहु 
वघनवा हप है। यदं ९/८ षद्‌ धातुर दर्वलस्प या भूय सूप [[द० 14९] 
मे सद्‌ [५] होगा । इम तरह स रपौ निणति या हौमी-- 

सूद्‌ [\८सद्‌] +उ = ष सृद्‌+उ'=न्सन्चदु+उ =त+ 
[0] द्‌+उ स+ १द्‌+उ = सम्दु सेदु हम ददते है ५८सद्‌ 
बे दुरम स्पपमेख गा लिदू विभवति चिल्ल लगाकर यद्‌ स्प तिष्य्न टो 
है । हके रूपें लिद्े सरण "स' सा द्वित्व होवा ह, यो प्र पुर ए 
म० एधाद म स्पष्ट है । तदनन्तर स्‌, च्‌. वनङर टप्त होना ह, वथा उदकौ 
भीय शतिकेदायपूरीषौजीहं। 

[१] नेदि्ट दसौ तरद्‌ नेदि शो व्युटत्ति भापार्वलानिम दृष्टि 
९८न-सद्‌ञ्शया भानोजा समती ह) पटौ भो "शद्‌" कारो योप 
सोप्म ध्वनि सोप सोष्म चनक्र ट्प्ते दरो हं, तया शरि प्रसोगये नेष्ट 
खूप निष्प्र होतारा 

[४] सशोनि --यदां वु श्रुनियाटा उदाट्रण दया भी भावय हं 1 
यदा एम्पने मि पुप्‌ प्िमविग वितरं जाइ्कर यशोभि स्प्रिणप्रहीना 
ह । इमस्प्मोहम या शष्ट कर सक्त ६। 

यद्‌ भिः = च्यर्‌, +नि यस [0]+निन 

यदाद तनि =प्शड भिःन्यतोतिः+ 
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जिस तरह अपरे उदाहृरणोमे चू भति इ वनकर सन्धिग॑त स्पेमेए 
पाई जातौ है, वैते वरहा व शुत्ति उ वनकर एन्विगत सूपो भो पाह जातीं 
है । सोऽहम्‌ [सः+ श्रहम्‌] वारो श्रो घ्वतिकी मीरेमीही क्हानीहै,जो 
वस्तुतः सस्‌ [सः] + ग्रहम्‌ = सङ्‌ + श्रहम्‌ = घ व्‌ +श्रहम्‌ ~स उ 
श्रहम्‌ = सोऽहम्‌ हं । इसमे भेद यही ह करि यहां परवर्ती श्र का लोप दहो 
जाता ह, ओ लौकिक सस्टृतमे प्राय. "अवग्रह [5] से सूचित विया नाता हँ । 

वैसे ध्यानकषे देखमेपर पना चकता ह कि कोको भाधामे किसी 
विगप श्रुतिके प्रति विशेष प्रवृत्ति देलौ जाती ह । लौकिक सस्छृतमे ष्‌ , 
शुतिवते यदेश द्‌ श्रुति मन्ध्यात्मक न्थ श्रौ अधिक्‌ देषा जाता ई! 
शौरसेनी तथा महाराष्ट षटसी परम्परादो अपनाया है, वैसे वहाँ र्‌ शुनिका 
अभाव नही है, तथा अपरे तो षृ शुतिका स्वरमच्यगतत प्रसोग परिनिष्टिति 
[आपातणवानट्प) हो गया है) मागधीमे ए्‌ श्रुतितः प्रति भमिनिवेश 
है । संसृत विसर्गे स्थानपर जां शौरखेनी-महाराष्ट्री य्‌ [ड] शतके श्रो 
वि रूपको अपनाती है, मागधी य्‌ [ह] शतिक ए वलि स्पकौ। हेम 
अकारान्त शब्दके प्र बहूवचनवे रूप छे ठे । संस्कत देवाः कै समानान्तर 
हप श्चौर देवा तथा मागधो देवे ह 1 

श्रत्ियोका यह विचार कैव विख्रगके मम्न्धमे श्रिया गया है, अत. 
हौ प्रात तया अपश्रग वा परमध्यगत श्तिका विवेचने करना अना 
वश्यक ममह्ला गया है । हिन्दकी पदमघ्यगत श्रुति सम्वन्धो विदोपतापर कृ 
प्रषादा हैमने अन्यत्र डा है # 

संस्छत भापामें स्वर [०८०९1] --- 

विसी भी भापाके पदोको अक्षरो [शाञगिल] मे प्रिमकन वयिना 
सकता है । मै पद एकाक्षर, दथकषर, श्यक्षर, चतुरस्र हो सकते ह । अक्षर- 
संपदनाक्रा यह्‌ विश्टेपय हम असमस्त [व्यस्त] पदक विषयमे करने ह । 


१. देखिए मेरा तैल : पन्तःस्व ध्वनियां [सोषपश्रिका, २००६] 
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छौभिनः सस्छृतक समासात पदोमे तो चीरिमो -अक्षर पाये जाते दै, जैसे 
वादम्बरीके समासान्त पदोमे 1 पर भापावैज्नानिने दृष्टस उनका महत्व नही, 
न यहां मापाको नैसगिक्ता हौ है 1 अश्षरमे स्वर श्रम है, वह अक्षरका 
भेखण्ड द, अत अक्षर, कोरा स्वर, स्वर तया व्यञ्जन, व्यञ्जन [एक या 
दो] तथा स्वर, तया व्यज्जन [एक या दो] स्वर्‌ तथा व्यज्जन [एकः या दो] 
डम तरह कर्द तर्का हो मक्ता ह । यदि हुम स्वरे किए छ तथा व्यजनकरे 
निषु € निह्वका प्रयोग करे, तो मक्षरके प्रकारोको हेम यो वता सक्ते 
६1 ५, [२] ४९, {16 [८] ४, [बु ८ (नु १८ [व] 1 
इनमे उदाहरण क्रमदा उ, श्राम्‌, सा [स्वा]; पात्‌ [स्पश्‌, स्पन्द] दिये जा 
सकते ई । यह स्वर ध्वनि कभी द्धस्व हो सकती है, कमी दीर्घं । 

अक्षर हौ वह्‌ तत्न है जिक्रके उच्वारणमे दो तरहकी स्वरति 
पा जाती है एकः स्वसा रोह [150 107६, दूसरा स्वर्का 
सवरोह्‌ [1211 णलु] । इृनटीकी मिधित त्विति बह रोती ह गहा 
उच्चारणवर्त उच्च स्वर-ह्यतिसे एकदम नोचेकौ ओर उवरता है, भदां 
मारोह एकदम भवरोठ्की ओर भता है, षते हौ प्वनिास््ी "प्ण 
{गाप 106" कहते है । मरे यहां ये हो क्रमा उदात्त, प्रतुदात्त 
तया स्वरित कहटाते ह । जसा कि प्रातिसास्योमे बलमा गया द -- 

[९] उदात्त स्वरसप्पच्च भक्षरके उच्चारणमे माघ्रोकी शक्ति प्रारोह्‌ 
[ऊष्वंगमन] होता है - 

[उच्चेष्दात्त. १1१०६];  श्रापामेनोष्वेगमनेने साप्राणां य स्वरो 
निष्पचते सं उदात्तसनो भवति] 

१. यहाँ 'स्दर' शब्दकः श्रयं स्वरध्यनि न होकर गतेकी प्रावार 
उतार प चदावसे है 1 

२. शुक्लयदु प्रात्तिसाद्य [काष्यायन] १- १०६ तथा उसका उट 
कूल भाष्य पृ० २३ 
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५ [२] अनुदात्त स्वरवारे अक्षरके उच्चारणमे गात्रोकी शक्तिका मार्दव 
[अधौगमन] पाया जाता ह । 

[ नीचंरनुदात्तः ११०६ ]; नीचं मदिवेणाघोगमनेन 

गात्राणां यः स्वरो निष्पयते सोऽनुदात्तसं्ो मवति ] 

[३1 जहां एकः बार उदात्त स्वके कारण गात्रोका अयाम [अगदो] 
ह, तदनन्तर अनुदात्तस्वस्के कारण गत्रोका मार्दव [ अवरोह } हो, वां 
दोनो तरह प्रमत्नोते भिधित्त स्वर स्वरित कहलाता है 1 

[ उभयवान्त्स्वरितः! ११११०; उदात्तस्यो्वेगमने गात्राणां प्रयत्न 
श्रनुदात्तस्यायोगमनं गात्राणां प्रपल प्राभ्यां प्रयल्नाम्यां समाहारीभुतारम्ा 
स स्वरितसंलो भवति ]> 

 उदात्तूर् स्वरितमनुदात्तं पदेऽक्षरम्‌ । ] °. 

[८ स्वस्तिके वादके अनुदात्त स्वरोको, जहां एक साथ भात्रौका 
मादव पाया जाता है, अलगते पारिमापिक संज्ञा दो गई है वे प्रच 
या "एकश्रुति" कहलाते है ! 

[ स्वरितादनुदात्ताना परेषा प्रचयः स्वरः ॥ ] 

उदात्त, अनुदात्त तथा स्वरितको इस उच्चारण स्यिनिको शौनकले 
ऋकप्रातिगाश्यमे क्रमशः ब्रायाम, विधम्म तथा श्र्तिप कठा ह "-- 

[ उवात्तश्चानुदात्तश्च स्वरितश्च प्रयः स्वराः \ प्रपयामविभरम्भा- 
कषोपंस्त उच्यम्तेऽ्लरा्रषः + ] 





१ बही तया उस्पर उभ्वदटं कूत भाष्य १. १०६, श २३1 
२ बही, १. १९०. ए २३.१ 

३ शौनको ऋक्‌ पातिशास्य, चतय पटलः ४। 

४ शौ० श्ण श्रा०, तृत्तोष पल, ११1 

५ वही, तू° १९ १। 
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एकाक्षर, दुयक्षर्‌, व्यक्षर, चलुरषरकेः स्वरःनिभाजनका क्रम अरग 
थटग तरह का देगा जाता ह । सराय ही इतवा उच्वारण पदप अन्य 
हता दै, सिता रूपमे अन्य । इम वातकी आजके ष्वनिर्वज्ञानिफेने पद-स्वर 
[ प्णत-पा०णक(०प | तथा सहित्ास्वर [ ऽल्ा१16106 पणता 
फैभेदको स्पष्ट कर स्वीषटरत क्रिया ह+ नहँ त्क एकाक्षरं स्वका प्रम 
है, पद शूपमे उमका स्वर उदात्त भी माना जा राता है, नतुदात्त भी, पर्‌ 
अधिकतर उसे अनुदाच्त ही माना जाता दै । वाक्यभे उसका श्वर बदल भी 
मृता ह । वमे वैदिक म्ृनमे कई एकादा [ ००७४ ।०१1८ ] स्वर 
स्वत, उदात्त होते ह, कई अनुदात्त । अन्य पदोने [ द्रमक्षरादिं पदमे | 
भराय पूरे दने एकं ही उदात स्वर्‌ पामा जाता है, बको स्वर अनुदात्त 
न जौर श्वर ] ही दोषै) एकह प्रकारकौ घ्वन्यातमर [ 11100111 } 
या अक्षरात्मक [ 5४11401 [ सधटना [ 5८१८८००८ } मे स्वर-मेगते 
अर्थ-मेद हो सक्ता ई 1 सष्टरेतमे भी स्वर-मेदसे एकं हौ ध्वेन्यात्मक गषटता 
[ एष्णालफभ इत्पृण्द०€ ] वक परोत अर्थ-मेद देषा जाना है । 
पह अये-मेद समासमे वदेत काम करता देखा जाता है, जहा मुय कारणं 
स्वर-मेद [ 0०८० चव्न्छाौ ] हीदोताहं। हम एव प्रसिद्धि 
उदाहरण षौ ठे-ल--इनद्दा्रुः £ जहां तक इय समन्न परमे पद्य 
व्यग्तष्ठपकय धरध्न है, हम उसपर विचारे न मर्‌ इम गमस्त पदमे चनुगधट 
रूप्रपर द्री विवार क्तो । अमासि हूमस्ेतवर वु प्राय प्रते 
पदमे एक दी उदात्त स्वर्‌ हो मफ़ता है [ दै इस नियम वु अपवाद जी 
है, जिनवा उल्छे हष धागे वरे ], इम पदमे भो एक्‌ टौ अक्षर्‌ उदात्त" 
स्वर मप्पद्रहो सक्ता) व्यम्न पदोक्नोक्तेनेपर रम देणेगे किदन तया 
श्रुः दोनो दोरा शरयमाधर उदात्त है, रिन्तु यमरत भदे यह उदात्त 
स्वर्यातो श्वं पदमे ही रह सकता है, या उत्तर पदमे हौ । भव त्मका 
देमना हरि इृन्रसधु, मे उदात्तस्य श्रिम अमे होा। दमय 
[ वाणा ] मे उदातस्वद प्राय प्रथमाक्ष्‌ [ धिञ 2 
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पर भाया जाता है, किन्तु पदोके समन्त होनेपर कर्मधारय तथा तत्पुरुष 
समासमे उदात्त स्वर अत्तिम अक्षर [ {0 उप्याग्छा€ ] पर पाया जाना 
है, कयोकि घ्यान दीजिट कर्मधारयं तथा तत्पुर समासे उत्तर पद प्रधान 
होता है) जव वि बहुत्रीहि यह्‌ उदात्त स्वर प्रयम अकशारपर हौ वना रहता 
है, कयोर्रि यहा अन्य पदार्थको प्रधानता हौती है । यदि स्वर्कै आरोहया 
आयाम-मादंवको व्यक्त करनेके चिए्‌ हम आधुनिक ध्वनिशास्विपोकी 
भ्रणालीकरा आत्रय लें तो उतने यौ व्यक्त करेगे.-- 





॥ 
{ १] दन्द्यशुः ( ब्हृबीहि]----- 
[२] इतः [ त्स्व यु 
षग स॒वधमे आधुनिक घ्वनिश्तियो्न मन ह कि उच्चतम स्वर 
[ उदात्त { पदमे एकौ होता है, पर्‌ बाकी अनुदात्त स्वर सभी एवं 
कोटिक नही होते त्तथा उनके स्वरमे भौ सूष््म भेद होता है, भटे तौरषर्‌ वँ 
सभौ अनुदात्त कहलाते है 1 
भ्रार भाग यू० म स्वरका महत्वपूर्णं स्थान या} वैदिक षष्टरतने 
भ्र० भार यू० स्वरवौ पूर्णं रक्षा को है । शुद्ध उच्चारणकी रक्तारी दष्टे 
भारतीय मनीपियोने उदात्त नया अनुदात्त स्वरोका सकैत करनेके निए 
चिह्न घनाय, शाय ही पद ष सहिता गत स्वर-परिवर्तनका विवेचन रिया । 
भारतौ भांति प्रीसते भी श्रीक भापद्के शुद्ध उच्तारणकी रक्षके दिए 
हेलेनिक समयते ही स्वरचिह्लोका प्रयोग आरम्भ हो गया घा, जो केग्नेद- 
यन बैयावरणेतरे हयो परिष्टत हुआ ) प्राचीन ्रीकमे तीन कारे स्व 
चिह्लौक्ा प्रयोग पयाजाना है--", `, ^ जो क्रमाः उदात्त, अनुदात्त 
तथा स्वरिनके प्रनीक हं । बरक प्राय" अनुदात्त स्वरे अक्षसेकये अचि्तिन 








१. इद्र धरू््य स. [ जित्काश्ग्रु इन्द्र हि ]-बहव्रौहि 1 
२. नदस्य शरुः [ इच्धकाः सयु |-तत्युदष ॥ 


१३० संस्कृतका मापा्षाञ्लीय श्रध्ययन 


छोडदिपाजाता था। वैदिक सच्कृतमे ठीक उर्टीप्रणाढ्ीह किव 
उदात्तकौ अविहि छोड दिया जाता ह । वैदिक सस्तते तत्तत्‌ षेदमे भिन- 
भिन्न प्ररे चिह्र अयोग पाया जाना ह । वेदोमे ही नही, घालाभो- 
तकमे यह्‌ मेद पाया नात्ता ह । किन्तु ऋपवेदकी प्रणाली प्राय मन्य वेदि 
भी यादृत हो गर्द है । अव्वबेद, बाजत्तनेयी [ यजुष्‌ ] सहिता, कैततरीय 
[ सञुप्‌ ] मदिता, तया तैत्तरीय बराह्मण स्वरसकेतोम ऋग्येदसे ही प्रभापितत 
है । जहाँ तक सामवेदे स्वरचिह्वोवा प्रन ह, वे मानते सवद होने वारण 
भिश्च प्रक्रमे ह, उनमें स्वरके आ तेदावरोदवे वारतमिरू माभावे नियाम 
सवेत १, २, ३, ४ मी पाये जति हे । हां तो हमे ऋग्वेदके स्वर चिह्लोया 
मेत भर देना है ) च्वेदीयं प्रणालोषे अनुसार अनुदात्ते स्वरको ध्यक्त 
करनेके लिए अद्रे नीचे पडी लकीर [-] का प्रयोग क्षिया जाता ह, 
जन्तु उदात्त स्वरवाले अक्रपर कोई चिल्ल नदौ हता । स्वरित स्वरवाणे 
भक्षरके उपरर तड लकीर [\ ] मसिति कौ जाती है 1 उद्राहरणवे लि्‌ 


) 
हुम "पतर पदे शरभ" कोकलेरे। यहां प्रयम्‌ मश्तर "र" सतुदात्त ह, 
अस नीते पडी कीरे वि्वित विवा गया हं, द्वितीय अक्षर "म्नि उदात्त 
है, मत भचिह्तित चोड दिगा गा है, वृनोय यकर मा पुम अदृदात्तदै, 
तेथा उदात्त वाद जानेकै कारण स्वरितिहो गयादहै, अत उपरर 
टकौरमे निद्धि किया गया ह 1 दम प्रपवमें दमा प्रमु छ्य वैदिक 
सम्द्रते स्वरश्य विवेचन है, उपरे चिद्वक पिदेवन नही, नत मेवायमो 
सहिता, वाठक संहिता मदिषैे चि््वसत वंविध्यपर हम भ्रवादा नरी 
हारेम 1 यहाँ हम वैरिक स्वर-मद्िपाकौ अत्यधिक महत्वपूणं ५.६ धिरोप" 
ताआवा ही सवेत वरणे ! मावह हुम वेरोरी अक्ग-जन्य भायामो 
स्वर गतर वैभपपर्‌ ध्याननरदेगे, वपाक यह्‌ तिपय समने गवेवगाका 
तया म्वनन्यर प्रवन्यदा मिपयहो सना ह। 
भ्रा मार्मू० क्तेः स्वदपरस्का अन्यन भो तुखनासमय भाया" 
शास्या एवः महल्वपूणं अग ह ! चिम नियमत कर्‌ सपयादापा र्यौ 


सस्कतः ध्वनियां तथ स्वर १३१ 


करण इसी प्रा० भा० यू० स्वरग्रक्रियाके आवारपर हो सका है। वर्नरने 
ग्रिम नियमक्े उपनियमको वतारणा कर्ते हए, जौ मापाास्तमे वरनरके 
उपनियम [एलपल'§ (0नाभृ के नामसे प्रसिद्ध ई, यह्‌ स्थापना की 
यी किग्रिमका नियम वहां छागू दौवा है, जहाँ मूनत करसिक्ल भाषाओ 
उदात्तस्वर सम्पत अक्षर [206८८ 391130६] था तथा स्पर्ध ध्वनि 
पदादिमें थी, पेमा हौनेपर कलैसिकन [स्कृत, रतिन, ग्रीक] सोप अल्प 
प्राण, लो जनमे महाप्राण [ अयवा सोप्म ख, थ, फ ], तया हेर्दजरमनमे 
अघोप अल्पप्राण हो जते है, इतौ तर क सिकल थोप कपप्राण्‌, से 
जर्तमे सघोष अस्यप्राण, तथा रार्दजमनिपे महाप्राण [अथवा सोष्म स, 
थ फ] हो जाते है, तया क्लमिर्वल महाप्राण लो जर्मनमे अचोप आरपप्राण 
तथा हाई जर्मनमे सधोप अल्पप्राण हो जातै ह । वर्नरमै बताया था किक 
स्थली प्रिमका उक्त नियम पूरी तरह इनु खग नही हौ पना कि वहाँ 
स्पा ध्वनि पदादि तह हेती साय ही वह अनुदात्त स्वरसम्पन अश्षर 
[प०८०९त्व अगोगट मे होती है 1 

प्रा भा० यू० की स्वरगरक्रिमाको जाननेषै लिए सस्टृत जितनौ सटा- 
यक सिद्ध हौ सकती ह, उतनी ग्रीक तथा रुतिन नदी 1 प्रीक तथा रतिनमे 
स्वरे उदात्तश्वका नियामक तत्व भ्राम शन्दकी भक्षार सख्या होती है । 
प्रीककी स्वरप्रक्रिया ब्रयक्षरःनियम [ {16 18९ 0 0९ ऽावि।९७ ] 
ये दारा अनुबद्ध ह । इसके अनुसार ग्रीकेमे पदरान्तसे पूर्वके तीसरे अकरसे 
अनिक पीछे उदात्त स्वका रयोग नहीं होता । वैसे इसके कतिपय अपवाद 
भी देखे जाते ह । रँतिनमे भी किसी हदतक श्यक्षर नियमकी पावन्दी की 
साली ह तया कही भौ उदाच्च स्वर पदान्तसे पूवत तीसरे अक्षरे अधिक्पौटे 
नही प्राया जाता, निन्त फिर भी लतिनकी स्वस्रा प्रकी स्वरधक्रियामे 
भिन्न ह । ंतिनमे उपधा अश्नरकौ माया स्वरका नियमन करती है, जव ङि 
ग्रीवमे पदरात अभरकौी मातरा स्वरा नियमने करती ह । सस्रते इम प्रह्वा 
कोई मिक्त मियमं नही है, ्मलिए मपावैजनानिकोने रस्ते स्वेरमकया- 


१३२ सस्कृतक! भाषाशारत्ीय श्रध्ययन 


नौ श्वतन्त्र" [0१०६] माना है । यदहं भ्ोक या संतिनषौ तदह उदात्त स्वर 
विसी सीमामे सङुचिते नही ईं, वह कदी भी, पिसी भी नक्सरमे हो सकता 
है। साथहीग्रीकं गा तंतिनेकौ तरह रस्टत स्वरमदरियाफा निवाम्क 
त्व ने तो पदात क्षरवौ मावा [जसा कि प्रीकमे है] हु, न उपधा अश्षर- 
कौ मत्राही[ जसा करि कतिनमें ह ] किन्तु सस्कृत स्वरपक्निया पदी 
वयुतत्ति [ उरे प्रयुक्त प्रत्यय, विमक्ि आदि ] तथा उघके कावेषमृत 
[ महितागत ] प्रयोगपर निभर करतो हे ! 

[१] सस्ृतमे प्राय प्रत्येक पदमे केवल शके ही उदात स्वर प्रपा 
जाता ह} टेक यही बात ग्रीकमे पाई भातो है) स० तत, प्राक तताप 


[ (५8 ] सम जाद, ग्रीक गोन [ ण्य ]1 पर कुततिभी 

पद है, जिनमे वेदम प्रमुख स्वर स्वरित धाया जाता दै । निन्तु यह्‌ स्प 

भरामः “म' शव" वाके समुक्ता्षरमे पाया भाता ई, गो वस्तुत इ" “उ 
। 


मेः ही सन्व्यामक [४००७०५९] ख्प हि ) उदाहृरणके लिए ह्म रथ्यम्‌, 
। = 

सेन्यम्‌ इन दो पदोको के ले1 परह यह्‌ विततेपता वाईं जातौ हैर 

अनुदात्ततर एकदम वादे स्वस्पि आ गया है, जो सदा चवात्तपर वाद हेता है । 


यहु बिरोपता इत चातका सकेत करती है क इन दधक्षर्‌ [ ५1९1२01८ ] 


पदाका उच्चारण ष्क्षर [५55118916] होना या, तथा वां दवितीय अक्षर 
॥ 1 


उदात्त स्वरे युक्त या । वस्तुन इनका उच्नारण रयियम्‌, त्वम्‌ होता 
ह । विद्रानोको पताह तरिं गायत मन्वके चवरेम्य' प्दका उन्वारणमभी 


१ चुधिपःको दृष्टिते मोक शग्दोके देवनापरी त्ििरीकरणमे मेने 
सदिक स्र चिद्वक ही प्रयोप कियाद । 


संस्कुन ध्वनिपरं तया स्वर ११३ 


"वरेगिय' होता है, तथा एेना करनेपर ही तेष्सवितुरव॑रेण्य इस पदमे आट 
अक्षर पृरे होते ह।" 

[२] समासान्त पदोमे प्राय एक दी उदात्त स्वर होता है, किन्तु उन 
इनदर समासोमे जहां देनो पदा दिवचनमे ह, तथा उस तत्पुख्यमे, जहाँ पूर्वपदे 
पप्यन्त है, दोनो पदष्योमे उदात्त स्वर पाया जाता ई, यया भित्रा बर्ण, 
बरहर्मति. ४ 

[३] ख पद रे मी हं, जिममे सभी अक्षर अदुदात्त होते है, तथा 
उदात्त स्वरका अभाव होता ह । , इनमे प्रमुख वे क्रिया पद है, जो वायक 

1: "4 
समागिका क्रिया होते है = यया, भ्रग्निमीये पुरोहितम्‌ मे, जहां श्यं” 
मे कोई उद्रात्त स्वरनही है । यदि सम्बोधन वाला रूप वावयया पादै 
आदिमे नही होता, तो यह्‌ भी उदात्तस्वररदिते { €101:॥0 ] होता है । 
मम्बौधनकी पमौ ही विगेषता प्रीकमे भी पाई जाती हं । 

[४] समस्त षदोमे प्राय कमंधास्य तथा तुस्पमे उदात्त अन्तिम 
अक्षरपर होता दै, बहुगी्हिमे प्रभमा्रपर, घैसे राजपु्ः [ ततपुर्प 1, 


॥ 
रानपुतर. [ बढमोहि ] ` 

[५] सथिमे यदि भ्रयमं द्वितीय दोनों क्षरो को्ईभौया दोनी 
उदात्त हते है, तो सथिज अक्षर उदात्त होता हँ । इस तथ्यका सकैत महाफनि 
कालिदासने भी इस उपमावे द्वारा क्या था~-निदृन््यरोनेरयदे थ उदात्तः 





१. म्यी वभत युत दै तया उसे भ्ये चरणमे श्राठ श्रषर 
[ वणं } होतिर्है1 

2, एत्वजा = एट्वात एत्मपता०ल ए, 452; ८५।< 7, 

२, 14. ए. 454-5. 

4, 4501 : छिल्लः 147दष्यह्‌ 0. 51. 

९, छवत्पण्णला : छल्वाल छ्य 9 4857-8. 


देष सस्वूतका भाषाञ्ञाल्लीय प्रप्ययन 


॥ 1 ॥ ॥ 

स्वरानिव + उदाहरण, वुदस्वाव वदस्व कैश्च], नतर [ननश्र्तर) 

६] वारयते र्यात्‌ सहितापाठमे मी ये स्वर एक मरको प्रभावित 
करते ह 1 उदात्ते वाद आनेवाखा अनुदात्त स्वरिति हौ जाता द, तय वह्‌ 
खी लकौरसे चिह्धित होता ह, उसे चाद आनेवृले अनुदात्त एकश्रुति 
या प्रचय कदलाते ह, ओर तवर तकर अविद्धित छोड दिये जतं ह, जव तव 
फो उदत्त स्वर. नही आता, किन्तु ज्या दौ कोई उदात्त स्वर भाया 
उषसे पूववत्तीं अक्षरको अनुदात्तके चिह्धसे चिद्धित कर दिया जाता है, यद्‌ 
प बाना सोते है किं उच्चारण कर्ता यगना स्वर ऊंचा करना हं, 
हसी तरट्‌ स्वरित इपर वातका चिह्व ह कि उसे स्वर्‌ नौचा करना दै । इस 
सवधम हम सहिता पाटका एक उदाहरण ले ठेँ-- 


॥ 1 ॥ 
१ येना सयं ज्योतिषा चाषते तमो 


॥ । ॥ 1 
1 जगच विड्व मुदियपि भानुना ¶ 





१. 





किन्तु ये दही षद व्यस्त दोनेपर पदपाठे यो हो जायेगे -- 
|  ॥ 1 


॥ 
येमां 1 सूर्म । उयोतिषा । चाधसे । तमो 1 
श ॥ 


1 ४ ॥ 
जगत्‌ । च । विश्व { उतु उइयवि 1 भानुना ॥॥ 
खोक्रिक धस्ते आकर स्वर चिका प्रयोम नही पाया अता 1 

विन्तु इसका मतव यह्‌ नहीं कि वटं स्वर नह पाया जाता । वस्युत चहँ 


संस्कृत ष्वनिर्यां तया स्वर १३५ 


इनं नियभेोकी पावन्दौ ठौठी हौ गई सौरं आज इस सम्बन्यमे लौक्रिक 
मस्ृतमे कोई नियम नही हैँ । वैशे पाथिनिने अपनी व्प्राकरणमे इसको 
ध्यानम रखकर मूतर वेनाये है, पर स्वरोको अत्यधिक मदेताकी उन्दौने भी 
व॑दिकौ प्रत्रियामेदही मानाथा, खा संकेत मिक सदता ट! सम्भवतः 
इसीरिए नटोभिदीक्षितने सिद्धान्तकोमुदीमे स्वरवैदिकी प्रक्रियाका विचार 
विशेषतः वैदिक प्रयोगोके सम्बन्धमें हौ किया है । 


संसृत पद-रचना 

५ (५) ] 

[सं्ना, विमोपण एवं सनाम्‌ 
सद्छतमे पर अ= भा० यृ पदोकी भति, उन समस्त चिल्ोषे 
छतर है, चिरं हम तीने भागामे बिमकत कर सकते हँ । इनमेसे प्रथम स 
सुष्य माषेगा द्योतक है, मिते हम मूल रूप [धातु या शब्द] कटु सकते है । 
शत्य दो अश शरत्यय तया विभवि-चिह्न है । ईन चिद्लोमे करं प्रनारौ 
तारिविक पक्रियाएे पाई भा सकठो है, तथा प्रमुख ल्पे स्वर-पदिवर्तनत भो 
पाया जाना है । इनमे ध्रत्यका य्तित्व हो सक्ता है, उमम अभाव भो 

हो सकता । इन परिदर्तनोमले कतिपय मुख्य परिवर्तन ये ई -- 

[१] भनुमासिकका नतिमाच [लप०ील0द], यया यान, कस्तु 


प्रपाण ।॥ 
[२] ख्शप्वनियोका सयोजन, यथा, ददाति, त्त, देहि, विज्ञ , 


विष्नि, चिष्यु। 
[३] प्राचीन भारते पूोषीय वण्ठोष्ठय घ्वभियोका सशकृत पदर्बनाम 

दौ प्रकारका ध्वन्यात्पमक विकास, थया, हन्ति, जित्नेते, घन,; भजति, भागः। 
[४] प्रा मा० यू० तारव्य क्‌" का सुसछृतमे जाकर दौ ध्रकारका 

विका, इ सप्वन्पते सष्कवके क", कष्य, किम्‌ जे स्प भार-ह्यानो व. 

मै चित्‌ कौ उपेमा भधिकः नवीन ६ । इस परिवर्ननका एत प्द-रचना्तके 

महेस्व भी है, तया यह परियन स्वर ध्वनिके जधारपर्‌ पाया जाता था।' 

१. घरब्‌-तिडन्ते पदम्‌ 1 

२, द्यस्य मूरधन्यापत्तिर्नति 1 [शुवलयजु प्रातिशादय १ ४२] । 

३, 81061 : [त शकला, ए, 99. 





संस्कृत पद-रचना १३७ 


भारतकैः प्राचीन निष्क्तकार यास्वने वैदिक शब्द “शेव को न्नष्यते” 
मे गृदीत [ग्यत्पत्न] माना ह ! इस व्युत्यत्तिमे उन्होने थ" कमे एवं प्रत्यय 
मानाहै,जोप्‌ के स्वानपर प्रयुक्त हह इमी उदाहरणे सरो 
विशता मूलल्प क्षिप्‌ के स्वरका गुणीमाव ह । इम प्रकारे तथा श्चि 
दौनौ एक ही मूख (चातु से जनित दो रूप ह । भन्य स्थनोपर उन्होने 
स्वरष्वनिके रोपका भी उल्तेख किया है, जो स० प्रत्त ? [\८दा], 
सत्तः [५८्र्‌ ], नमुः [\८८गम्‌ ] मे स्पष्ट है । इसी प्रकार भास्वते 
गल [५८८ गम], खना [राजन्‌] मे व्यन्जन ध्वनिके लोपक उत्रेख विया 
है 1 सष्छृत प्रभुः तथा ऊतिः को उब्दोमे \८्य्‌ तथा \८्घ्‌ ते ब्युत्वन 
माना है, जरा मूल स्वरष्वनि परिवततित हौ गई है प स्वर्यनिके म 
भकारे परिवर्तन प्रा० भाग यू मेमी पाये जाते दहै, जो हम "अपश्रुति' 
के अन्तर्गते देख चुके है } भारतीय वैयाकरण न स्वरमरिवर्तनोको गुण 





१ श्दान्‌ दानै क्तः । भ्रच उपसर्योत्त इति तदेशः--शग्दाथचिन्ता- 
मनि भाग ३ प्रृ० २४२। 

२. सास तथा बादके वैयाङरणोने ४ प्रकारके निरुक्त मेह 
इनमे प्रथम चार प्रकारके निरक्तोमे ध्वनिपरिवतेन श्राते ह । येरह-- 
वर्णातम, बणद्विपर्यय, बणेविक्वर तथ वनाश \ वर्णमिनक्ो उदाहरण 
प्सुन्दर' दिया जा सक्ताहै, जो सुनरते बनाहै । यहं "द्‌ प्वनिका 
श्रागम हो गया है । वरातिपयंयका शिंह' [ हिनस्तीति त्िहुः ] दै । 
दर्णदिकार जसे ५८ सस्‌ से भष्यः या पद्‌ + दति थोडा; तथा वणनाक्ष 
से प्रत्त, जगुः, गतम्‌ आदिमे या षत्‌ + उदरमे बने रूप एपोदरमे । 


घरर्फीषमो वणविपर्थयद्च हह चापरौ वर्णविकारराप्तौ । 
घातोस्तद्थातिदयिन योगस्तदुच्यते पञ्चविध निरक्तम्‌ 11 
वर्णायमो वेदादौ तहे वर्णविपर्मयः 1 

पोडज्षदौ दिक्ार श्यात्‌ वर्भन्ा्च शृषोदरे ५ 

7१ 


१३८ संस्कुतका भाषाशाखोय ष्यत 


तथा धृदि कहते ह । हमे ठेसा पता चरता ह वि प्रा भा० यू° मेँ मूर्पो 
{ धातु तेथा शब्दो ] सें एक निरिचत व्यज्जनसंघटना [ प्छञछणाडप। 
864४९०८ | तथा परचिवर्तनशोल स्वर {प्रायः एक ही परिव्तग्सौठ स्वर] 
पाये भाते होगे । पा० भा० यु° में हम इने र भोः ९ ओ अयवा 
"पूनम खूप [ स्वरानाप्रास्तण-ण्ठप ] को रेस सक्ते है । .भारत- 
षेयनी वर्गे पे भ-भाके पाथ सम्मिलति येह, ओर क्त प्रकार 
यहाकी ध्वन्यादमक प्क्रियःमे केवल एक ही प्रकारै मात्रिक परिपर्तनकी 
उपलन्धि होती हँ, जो भ्र-ष्प, प्रा-रप तथा श्रूल्यरप ह, जिन्हं दम 
क्रपदः भर्‌-भार धरू-ये देव सवते है! इसी संबंधे यह भी जन फ 
किरुय्‌, यूके रषरीभूत ्पश्र, इ, उ कौ भाति मतुगेसिकम्‌ भर वलि 
ह्पोमे भी यह्‌ भूत्यात्मक प्रवृत्ति पाई जातो यी ) मेदि हेम भारतीय 
वैयकिरणोकौ पारिभाषिकं शब्दाचलीक प्रयोग कर तो हग कंह सवते हक 
मू थाम्‌ बाले गुण रुप भापाशास्मीके मू रपं], वृद्धे श्रनु 
शरस्‌ तवा मूलप मे [ मापानास्यीके सूल्य शपे ] थ पाये जति है । उदा 

हरणके छिए, मम्‌ तया मन्‌ धातुल्पोमे वृद्धिर्प [मापाणात्मीका दीर्भल्प] 

पापां जाता हं 1 मौके ^स' [ जग्मुः; ]; स्तण [ मम्नाते सूपोमे गुणप 

[ भापानास्तरीका मूख रूप ], तया गतः, मतः मे मूख खूप [भापाशारप्रीका 

शूत्यरूप] पायाः जलता हे 1 संस्कतं इ, उ वालिमू सूपोकि गुण रूषोमे तथा 

मृदि पमे क्रमः ए तयाश्नो; एवं ठे तया श्री ठीक बहौ कायं करते है, 

जो संस्कृते अ [ र ] वाले मूल रूपोमें रर्‌ तया श्रा्‌ करते हं । 


छने सष प्रकारक रूपो विवेचने हमारा तार्य यह ह कि मा मा 
मू* इन्दोको मातति संख्कतके समान परदोमे हमे एक घातु [ मूल, 1५0१ ] 
मान सक्ते है । यदे घातु मथवा मूल च्प हौ सं्कृतकी पदस्वनाका मेद 
दण्ड या ''्ूक्दियस” [प्रण्लल५७ दै । इसके पहले कि हप सच्छतके हनं 
भूतष्पोयर दृष्पात करे, हमे प्रा मा° मऽ मूटषूपोको कृ विरशोपताजो" 
पर्‌ दृत कर लेना हौगा-- 
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[१] प्रा भा० यू° मूकल्पेमे आरम्भ तथा अन्तमे सधोप महाभाण 
च्वनि पाई जा सकतौ हं, किन्तु सौय अल्पप्राण नही, इष भकार वहां 
कमयष्‌ [क छ८५.पाः] [ स= बुध्‌ ] जैल स्पोको स्विति मानी. नाः सकती. 
ह, %ेषुद्‌ [*००९] जैसे सूपोकी नही ! 


[२] जिनिप्रा० भा० यू० मृ रूपोकी प्रथम ध्वनि सघोपमहप्राण 
है, उनके अन्तमे अघोष ध्वति नही पाई ला सक्ती ¡ दरस रकार भेव 
जैसेखूपहो सकते हं, किन्तु कभेव्त्‌ [01९५1] जैसे रूप नहो । 

[३} प्रा० मा० यू० मूक रूपोर्मे एक साथ एषी दो अन्त स्थ ध्वनियां 
नही ग्द जा सकती, जो व्यञ्जनका कार्यं क्र सटी हा! अत वहां दन्‌, 
सीय, कमन जे मूख सूप नही पाये जा सकते । 


व इन मूस्पोकी ओर आते हए हम देखते है पि स्ट वैयाकरणो- 
ने इन्द धातुरूप [क्रियात्मक] माना हँ । किन्तु, जैसा किं हेम देखते है, कई 
मूलरूप एमे है, जिन्दे हम धातुर्प नही मान सकते । उदाहरणके लिए 
"वद." तथा (मह्‌ -' को के सक्ते ह । सस्छृत वेयाकूरणोने किसो धातुके 
सो-न-कोरु प्रत्यय जोडकर सभी सदृदोको व्युत्पत्ति मिद्ध करनेकी चेष्टा की 
है \ उनके उणादि प्रत्यय दस चेष्टे प्रमाण ह । किन्तु भापावैज्ञानिक दृष्टि- 
सं हम इस तय्यकयै अस्वीकार नही कर सकते कि प्रा० भा० यू० भापके 
कारमं उसके बोलनेवालोमे सन्ना, क्रिया तवा विरशेपण जैसी व्याकरणात्मक 
भावन्रका उदय नही हुमा था तया उनके रिष्‌ इनका परस्पर भेद 
उत्तमा स्पष्ट नही था, जितना कि सम्यत्ताके विकास त्या वुद्धिके कारण 
उने धादके वशजोक्े चिणि? ईस प्रकारके तथ्यका सेते वा प्रमाण 
यहीहै क्रि दस्र प्रकारके समस्ते शब्द [ क्रिया, सज्ञा, विङपण आदि] 
एक हौ धातु व्युत्पन हो सक्ते थे ! वस्तुत ये मूल श्प किसी निरिचत 
व्याकरणात्मक अर्यका बोध न कराकर एक्‌ सामान्य भावके बोधकर 


भ 
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थे, जिसिहम क्रिया, सन्ना जे सक्कुचित दायरे भाव नदौ कर सकते ¦ 
ये कैवलं प्रस्ययविहौन अथवा विकरण-त्ररीने [ 20160210 ] मूल 
रूप यै, जिनका प्रयोग विमि प्रत्ययो अयत्रा विकरणोको नोढकर किसी 
भी भावे टि किाजाक्तवरणाधा। इन्दी मूल ह्पोमे टत्‌ मा पटित 
प्रत्यय, वेया सप्‌ यातिड. विभेदिनि प्रत्यय क्गाकर पद-स्वना होती 
ह । इसे वाद विभिन षदो [ धावुरूपभिन षये ] को भी नाना श्रवार्के 
भाववोननवे लिए समस्त क्या जासक्ताहै, तथा यद समामुप्रक्िया 
कलाती है । 

ग्पाकरणत्मके दुत हम सष्ृतवे शन्दोको सज्ञा [ नाम ], क्रिया 
[ आस्यात }, अब्यय, सख्यावाचक शब्द, तया सकेनाम इनमे विभवन कर 
सवते ह ) इस परिच्छेदे टम नाम शब्दको पदरचनापर प्रकाश डा । 
सख्कृतके सक्नारूप अधिकतर हिन्द ईरानी [ भारत-कयानी ] वर्मसे हीः विक- 
सिति हए है । इनको रचने प्राय वे हौ नियम तथा तत्व प्रापे जाते है! 
जो रानी तथा अन्य भारोपौय भापाओके नाम ब्व [ $०७१०(११८५ | 
म। नास-शन्दोको सर्द्थम हम न्यस्ते तथा समस्त द फोटियोम विभक्त 
कर सकते है । इनकी रचनामे प्राय भित प्रणाली पाई जाती ह । 


प्रातिपदिक या मूल शब्दः--ग्यस्ते शब्दको पद-रवनामे हमे यह 
समन लेना चाहिए कि इन मूल रपरा [आाततिपदिका] को हम दो षोटिषोग 
विभक्तं कर सक्ते द । एक वे मूर सूप, जिनकी ¶डनिमितिमे बोई वरत्वय 
मा विकरण नेह रता । दूसरे वे जिने मूर षप ठेया ऊन्य प्रवर्के सुप्‌ 
तया कृत्‌ या तद्धित प्रत्ययक्रे यीचमे कोरई-न~कोरई प्रस्यये या विकरण 
च्गता ह! दरा अक्रारवे श्रत्मय उन मूरस्पो [ घातुओ ] मे भी ट्णते ह, 
जिनसे ्ियाूप वनते दै । इन्प्रत्ययो या विकरणे यायारपर हम दन 
मूरकूपोको सविक्ररण [ 4160०1८ ] तया बकिव्रिरण [ त01672116 
दधो कौचियोमे िगकत क्र देने हूं \ यां ट्म केवर नाम-पन्दाका दी 
विचार कर रहे है, सियाल्योकी रषनानं इन विकदणोवी प्रक्रिया उल्लेख 
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हम अगे परिन्छेदमे कर्मे । विकररणनिहीन [अनिकरण] मूकख्य संस्कृत 
तथा सन्यः भारोपौय मापाओर्मं अवयवि पाये जाते है । अन्य सूरोपीय 
भापाओमे ये प्राय. दुप्तहो गये उदाहरणकरल्षिधौ, क्षा, गौ [गो], 
श्रु के मूख र्पोक्तो ठे सकते ह, जिनवे प्रथमा विभवति एकवचनम्‌ दयः, 
कषाः, णेः, चुः रूप वनते ह 1 इनमे पूरुल्प तया “मुप्‌" प्रतर [ शसु" | 
[ श्रा मा०यु० त्‌ ] के वीचमे किसीभी विकरणका श्रयोग नही 
हभ ह । इसी प्रकार राज्‌ तथा विशु इन मूख स्पोके रा्‌-द्‌ तथा 
विर्‌-द्‌ पौ [ प्रथमा एकवचन रूपौ ] मे भी विकरण-विहौनता देखी जा 
मकती है । ये विकरणदिहीन द्य उने मूल रूपोमे भौ चने जा सक्ते है, 
जिनमे द्वित्व पाया जाता है, यथा ह्‌ से जुहू, तथा हह खे दक्‌ ! इम प्रकारके 
रूपो एक विदीपता यह्‌ भो पाई जाती हं कि द, उ तयां ऋ अन्तवाले मूल 
रूपोगै यह मूल टप व्‌" से युक्त पाथा जाता है । यया भित्‌, स्तुत्‌, कृत्‌ 
तथा दिदयुतुमेँ जो क्रम्य नि,स्तु,क्‌ तथा दु इन मूक रोते वनै 


है\ दम प्रकारके ^त्‌" कैः ध्रथोगरी उलयत्तिरा पती नही } तुगमानके 
मतातुपार यह (त्‌ [1 1 ] प्रच्यधका ही अपशवत्यात्मक स्प ह । 
सविकरणारमक भूलरूपोमे अनिक्तर श्न विकरण प्रयुक्त रोना ह \ 
सापविक दृष्टस तो “यिपेरिक'” अ" विकरण नही है, क्योकि प्राय, रावि- 
फरण भूख खपोको भो अविकरण मूलनपोका ही विकसिते रूप माना नाना 
ह तथा भास्तमू्ेपौय भापाओे प्राय अविकरण मूलल्पौको विकरण 
यनानेकी प्रवृत्ति भी पाद जाती ह । घम प्रकार भ" विकरणक्रा उदा्टिरण 
टम ८ म्‌ [ प्रान नान मूर कमर्‌, [श णीष्ट] को चे सकते है, जिसमे 
यह्‌ "यिमेच्किण ज पाया जाता है, यवा सण भरति [ भर्‌-प्र-ति ]; भार 
भागपुर स्मर -गरो-तति [ सलप्य-०-४ ] मेष इसी प्रकारवृ वथा 
शुच्‌ [ शक्‌ } सेवने वर [ब्रु +र ] तयां भोक्मे मीय भ" विकरण 
थाया जाता ह । यह्‌ “जः विकरण ्रा० भा० यू० कै दित्ववाले मूल ल्योमे 
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म्रयु्त होने च्गा था, क्या, सं० चक्र, श्रो फुकमोष्‌ [ एणघर्‌ ]! 
संसछृतमे आकर तो यह्‌ “"' द्वित्व खूपोमे अत्यधिक प्रयुक्त होने गा, 
यथा खरोद, दघं आदि ल्पोने,जो द्द्‌ तया श्य्‌के स्प! इवी 
"अ" से संवद्ध एक प्रत्यय अस्‌ [ कमोस्‌, 08 ] मोह, जो सं= भस्‌ 
[ म्रीक्त मेस्‌, पलुणी०5 ] सर श्वस्‌ [भोर कषेस्‌, भण्डु पाया 
जाता ह । इन विकरगोकी सवते वडी विदोपता स्वरस संव॑घ रक्षती है } 
दि मूढ रूपप्‌ उदात्त स्वर {1510 076 होता है, तो भिन्न प्रकारके 
शब्दकी उत्पत्ति होती है, ओौर यद्वि उदात्त स्वर विकरणपर्‌ पाया जाता ह 

तो द्द स्रया भिच्र प्रकारा होता है1 उदाट्रणके लिप्‌ ५ [धानु 


मूलल्पतसे श्र जोठकर वर रूप वनता ह । यदि यहं स्प “वर " हौगा ते 
दरसफा अर्थं “इच्छा है, किन्तुं “वर का अर्थं “वरणे करनेवाला 


हीगा ! व्युत्यत्तिकौ दृष्टे एकको हम "व्रियते अनेन मानेगे, तो दूसरेनो 
वृणुत इवि" भानेगे । सरटे ट्य “स्वयंवरा” [दे ० रथुवश~-स्वर्थवरा 





1 

१. शवर“ मेजोवृ+श्र [वर्‌+अ] से यना है, उदात वर्‌'के 
श्व" पर श्रममा ज्वर्‌" वाले श्रक्षर [ॐ४11०।८] वर हे, कमी सो धव 
से उदात्त ह रमे स्वरित [जो कि मूलत्त" अरुदात्त है | 1 उदात्ता 
कोई चिल्ल नही होता, भ्रनुदात्तका विल्व श्रकषरके नीचे पडी लकीर 
[-] ६, स्वरितका ्रक्षरके रपर खडी लकीर [ | ] । उदात्ते ठोब 
मादफ्य श्रनुदात्त, पदि उत्क वाद फिरसे कोई उदात्त स्वर नहाहै, तो 
स्वेरि् होता है । वहू [५७०६ १०१८] के एकदम यादवाला [ गष 
06] ह] 

२, वरये, जोभो च+ [वद्‌ +ब्र] मे वनाद, स्वर भिन्न 
यहां उदात्त स्वर श्र" विरूरणमे ई “वर्‌' का बरक्षर अनुदात्त दै ‡ 

३. स्वयं वते इति सा स्वयंदया 1 
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बलृप्तविवादवेषा ] मे दूससाषूपहै,जवकि स्वपेवरी मं पहछा ! स्वरके 
कारण इन अ-विकरणवलि रूपोमे अर्थमेदके जन्य उदाहरण वे है -- 
॥ ॥ 

चोद शरक, चौद ्रैरित करनेवाला", शरोर श्रकाद शोकः 
श्रकादयमान'+ 

भरा० मार यू० भाषामे हौ मूलल्पोके विकरणयु बन [ 0९०२॥९ 
सथा विकरणविहीन [ ५6१,९२०२4१€ ] दोनो प्रकारके वैकल्पिक रप पाये 
जाते ये । सस्टनने कई नाम-र्मोमे दस प्रकारके प्राचीन वैकल्पिक रूपके 
कु चिह्व सुरक्षित खसे है यथा, श्राप श्रषाम्‌; पादम्‌, पदः, भू", भुव, 
गौः, गाम्‌, गवाम्‌, इवा, दवानेम्‌, शुनः, इन विभिघ्न रूपोमे । कुछ रूपोमे 
यै चिह्ुनष्टदहौ गवे है, यथा वाक्‌, वाचम्‌, वाचामे। वध्तुत सश्कृत 
भाषाक दाब्द-भाण्डारमे जधिक अंशव नामषूप है, जिमे मूल रूपो विकरण 
[ अन्त प्रत्य } सम्पृक्त र्ता है । यं प्रत्ये अन्य भरकारके भावनो व्यक्न 
करते है, किन्तु ऽसमे वै मधिकं तथा न्यून रूपमे एक साधारण भाव 
[ सामान्य ] का भो वोव कराते है । उदाहरणकरे लिग्‌ निष्टा प्रत्यय तया 
तुखनबोधक [तरप्‌, तमप्‌ आदि] प्रत्ययोको लिया ना सक्ता है। कमी कभी 
नाम हूपोसे पुन नाम रूपोकौ उत्पत्ति शती है । इनमे कई हपोभे प्रवम 
अक्षरम श्वरमे वृद्धि पाई जानी है, यथा सौमनसम्‌ [सुमनस्‌ मे], सप्तम्‌ 
[प्ततते], पार्यवं [पुषे], भार्पव [भृयुते] । दरस प्रकारकी व्युत्पत्ति सस्टरन 
कौ एक ग्रमुख विशेपता ह 1 

प्रन्यय---मस्कृतके अधिकतर शरत्यव [०६९३] कूप तथा प्रयौग दोनी 
दष्टिपोदे प्रा० भा० यू तया भारत दरानी प्रत्ययो मिनते है । यहा हम 
सस्ते प्रमुख कृदन्त तथा तद्धित प्रत्ययोपर भापार्दज्ञानिक्‌ दृष्टि चचार 
करेगो 1 ् 





१. स्वयं त्रियते श्रनेन [ श्रत्र वा ] इति स्वयवरः1 
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सर्तवा दातृ प्रत्यय--“श्रत्‌” [अस्त ] प्रा भ० वु० छत्‌ 
भपय कन्त, कश्नोन्त [८०॥,०6] चै विकसित हुमा ह । इर प्रःययवा 
प्रयोग वर्तमाने दिए्‌ होता हं) इक उदाहरण भरव, पयन्‌, शरवत्‌ 
2, । इसी श्रन्तु वा दल =५ ^्रत्‌”“ भौ पाया जाता ह, जा सस्तत तमा 
ग्रीन दोनोमे मिलता दै! यह दुक स्परह्म "वत्‌" [ सन्त्‌ ], दत्‌ 
क 3 ९. 
हन्त्य, भरत्‌ [नरन्त्‌] आदिमे देल सकने हं 1 इसी कृदन्त प्रत्यय म॑षत्‌ 
व २ 
तषि तदित प्रत्यप-व्तङ्गा विकार माना जाता है, सोप्रोक्मेभीषेन्त 
^ 6 
[भ] छपर पाषा जाता हं) पट्‌ मन्त [देत] कभो-कमी उष्‌ के रूपमे 
भौ पायानजाताह)यह्‌ञ, वकाहीदुर्वेलस्पहं। सष्छत प्ेन्‌, प 
[ष्प्‌], घन्वनू, घत [धनुष्‌] उदाद्रण इमं तथ्यके पोपकर है) इनी 
प्रत्यये सबद ^“-वासू ह, जो चैयाक्रणाकी परिभापाे “बशः” कटूलाता 
है सक दरव षप ५-य्‌" तथा दस्‌ ' मे भुवाहिफ त्वषा 
सथा जमाव पाया जाता ह । प्रीफेम य्‌ प्रर्मय अनुस्वारहीन ही पाया 
भराता है। स० विढनु, विद्रासौ, विदुष , वतु, प्राक (वे) दद्‌ (ब) 
शरत्‌" [9 2 (णो ण्डु 1 सम्भवहै, मस्छवे ककर हा प्रत्ययम 
भरनतृ" [शात] के सोदृरयपर अनुस्वरासको प्रयोग होने र्ग गमा होगा 1 
सर्छृते प्रत्य ईयस्‌ तया ईष्ठ के समानान्तर प्रत्यय ओ 
[ -णेस्‌ ] [ ०१६७ ] चश इये [०] ग्रोक्मे पाये ग्रत है । सद्धतषे 
टन प्रत्ययाको प्रा भा० चूर भ्यरीय (स यस्‌) से विकर गाना 
जाता है । इस प्रत्यवे कर्‌ प्रवारये अवुत्यादपक रूप पाये जाते ६, 
निह हम *इस्‌, भेल, मेत्‌ मान समते ह। म्टतेम मौ इसका 
ररूप ईयस्‌ रथा दुर्वचल्प इष्ठ दना पाये वाते हं । इष्ठ वस्तुत दम्‌ 
[यच्‌ कः दुर्भलह्] तेवा + त के सयोगसे वना हयः } इद्र हम पम ना 
१) = = 
यू *दइस्तो [9 से विकषिप्र भान सक्ते हु) सष्छतके स्वादीयस्‌ तथा 
स्वादिष्ठ मे पह प्रप्पय हं । सम्टृतके क्वसु को भानि इसमे सवलल्पमे भौ 
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अनुस्वारका समान्यो गया ह, जो सस्कृतकी दही विदीपता ह, यथा 
दीयासों ६। = € 

स्व] 1 इसी प्रत्यक दुवरख्प-*इस्‌ मे श्रान्त जोऽ्कर प्रर 

भाग्यृन्मे दही एक नवीन प्रत्यथका विकासो गयाथा। इस कद्मोन्म 

से विवेनित्त “ण” रूप सस्कृतमे पाया जाता है, यथा स० तेजीयसु 

[ तीष + ईयस्‌ , तेजस † ईयस्‌ †; तीक्‌ + दण [तौष्] । मे सभी प्रत्यय 

ठीके उषी तरह तुलनावोधक है जैसे सस्छृतके तदित प्रत्यय "तरप्‌" तथा 

“तमप्‌”, जिनका उल्लेद हम आमे करे । कमी कभी “यस्‌ वये 

विभिन्नष्पणएकं सयमी जोड द्यि जाते थे, यथा तेदिण्ट" [ तैतरीय 

आरण्यव- २१३ १ मे, जितम वस्तुत एक साव ष्ण तथा इष्टहनेदो 
परव्मया को जौड दिया गया है। 

५ + 

सष्टृतवे ““~ग्रन्‌" तथा "~सन्‌" को ब्राग भा० पू० कन्‌ तथा 

द ट \ केदोनो ग्रीक भोः च 

नमेनुरे श्रिवसतित्त माना जात्ता ह । ये दोनो ग्रीकमे भी मेन तयाम सपमे 

ध = < ~ 

पाय जाने है । उदाहरणक सपमे सस्कृत तक्ष्‌, मओ तेक्तोन [10110], 

५. र १ ध 

तया सस्क्‌त होम, ग्रो° पसेउम [ षलप२ ] कोने सक्त ह । सकृत 

इस भन्‌ कामस्प्‌ भी पाया जाता, जो मस्छृते धर्मन्‌ तथा घर्मदोनो 

शपो स्पष्ट है । इस प्रत्ययसर वने हृए रूप प्राप नपुस्क पाये जते है त्या 

दरनमे मूल सपपर उदात्त स्वर पाया जाता है । किन्तु इनमेसे कमे प्रत्यय 

पर भी उदात्तं स्वर पाया जाता हँ ओौर वे सूपं पर्टिग होते है । उदादरणके 


॥ 

लिपु ब्रह्मन्‌ पुग है" कि तुः ब्रह्न नपुसकनिग \ 
सस्छ्तकै निष्टा प्रत्यय त, तवत्‌ [क्त, क्तवत्‌] वस्तुत भापविज्ञानिर 
दृष्टस दो प्रप्य न होकर कही प्रत्वयकेदो छ्पद । ये दोनो ही प्राणमार 
यू° भी से विकसित हए है } ये भूतकालिकि चिशेषणके रूपमे परयुकत ठोते 
ह । यह्‌ ओ प्रीकमे भी पाया जाता है । सस्छृतमे कत शरत्ययवास्र भूतकालिकि 
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वि्नेयण ब्मबाच्य [भाववाच्धे भो] अयुत दोना ई, किन्तु भायावैशानिक 
दृशति पर= भार यू० तें यहे मेकल कतुवाच्ये श्रयुकन हौ होगा । इसमे 
उदात्त स्वर सदा प्रत्ययाशणर षाया नानाह! धीरे-धीरे यह प्रत्यय 
पहले नपुशक हा तया वादे कर्मवाच्य [ तथा भाववाच्य ] मेँ प्रपुश्न 
होनेलगा। ^तोकेये तीनोछमिकत्प टम सूत. [ कर्तरि प्रयौम ], 
चूत गस लिगि तेया हुत [ वमवाच्यं प्रयोग] मे देय सकते 
है स्तोवा ही कार्यं करनेवाला एक ओद धरार भाज य° प्रत्यय 
५१ 6 ~ ~ 
था, भना 1 यहभी तकौ भांति सक्छरृतमे आकर कर्मवाच्यते 
गबद्ध हो गया} जागे जाकर यह भन" वरनुत न्त'बाही च्पभागा जानि 
लगा ॥ पाणिनिने “ददाम्य निष्ठातो न पूर्व्य च दे “ दख मूनम इम 'न' 
९, < तञ द 
[स्न] षौ ^त' [श्त] षा ही भादे्च माना ह । पह प्रव्यय पूणं, सम्पद्र 


¢ ॥ ॥ 
आदिमे स्पष्ट हि, विन्तु इमका वाम्वविष स्र स्वप्न [ स्वप्‌ +न], दान 
[दा+न] मे भी हम देस मक्ते ह, जहां यह्‌ प्रयोग कर्मवाच्यमे नही ह । 
ध्यान दीजिष्‌, कर्मणि प्रयोगमे उशत स्वर प्रल्मपर पाथा जता है, जव कि 
नाम शब्दोमे यह्‌ उदात्त स्वर्‌ मूल रूप [धातु] पर पाया जाता है । दीस रत्र 
एक दूतत प्रत्यय ति माता जा सक्ता है, जे गीक्पे तिके रूपे पामा जाता 
है\ सष््तको यह्‌ क्तिन्‌ प्रत्यय सति, पति, प्रीति, जाति आदि स्व्रीलिग रपोमें 
पाया जाता है 1 वस्तुते यहे "ति," ^त' का दी स्नीथिगं हप रहा होगा । इम 
यातघते यह्‌ भी पुष्टि दोतीदैकिगेसवतत [क] प्रत्यये दी विभिव्रन्प रहै 
हणे । एक दूरे प्रत्यय (तु" फो प्रो सीसे जोडा जा मक्ता है, तन्तु द्द 
विषयमे हेषा देखा जाता है कि जहां "क्त," कवत्‌, "वियेतके साय धतु 
[मूलसूप] कन दुवलल्प्‌ [५८० {पप्पु पाया जातो है वहा इमके सा 
उमया सवखरूप [७।८0प ४1] पापा जाता है । सस्ते सर , मतत? 
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ततवत्‌, मतवद्‌, ततिः, मतिः मे \८तन्‌ [तितु विस्तारे} तथा ५८ मनु के 
दर्वखखूप-~-त तथा म--पाये जाते है, जव क्र *तन्दु", "मन्तु" मे इन्दी 
धातुभोके सवलरूप देते जा मकते हं । इसी प्रतययसे संस्छृतके “तु [तुपु], 
तवे, तवं का विकास हभ द । वैदिक सस्छृतमे ये सभी सूप पाये जते है, 
किन्तु लौकिकः सस्कृतमें कैव तुमुन्‌” दी पाया जाता ह । इसके उदाहरण 
गन्तु, गन्तवे [चंदिकल्व], गर्तच [वे दिकर्प] दिये जआ सक्ते ह 


मस्छृतके तर्‌ [तृल्‌] को प्रा भा० यूर कैतेतो [०] से विकसित 
माना नाता ह । यह्‌ प्रत्यय सबधियोके नामोमे बहुत पाया जाता है ! माता, 
पिता, भाता, दुहिता, जप्माता आदि रन्दोमे यह तुत [तर्‌] प्रत्यय ह । 
प्रीकमे भी इसका विकास तेर' [ध] के स्पे हुआ, जो हम पतेद्‌ 
[ एण॑टः ], मातिर [टा] आदि चन्दोमे देख सकते है ! इन राब्दोभे 
उदात्त स्वर प्रद्ययपर प्राय" पाया जाता ह! इसी भतेरोकाशत्राल्पभी 
पराया जाता होया, जो वादमे नाकरर एक स्वतन्त प्रत्ययके रूपमे विकसित हो 
गया} दस प्रकार जहां सस्छृतपे तृत्‌ [तेर] प्रत्यय क्रियादर कतक अर्थे 
प्रयुक्त होने क्या, यह श्र [तरो] जो वस्तुत. चतेरोकाही दुर्बल रूप है, 
द्रियाके करणके अर्थमे प्रमुक्त होने ठ्गा । सस्टरत नेता [-त] तथा नेत्रः 
निना [-तु] नथा वनिन; मन्ता [तु] तथा मन्त्रम हम न दोनो प्रत्मयोको 
देष सवते दं । पां यह भौ कट्‌ देना आवण्यक द करि प्राय ये “अ” प्रत्यय 
वाते रूप नपुसकं है, “मन्न' शन्द अवश्य इसका अपवाद है, कथोत्रि यह 
पुग ह । द प्रत्थयवा्ते पोमे उदात्त स्वर घात्वश्षपर पामा जाता है 1 


तद्धित प्रत्ययो सच्छे तुखनाबोयकः तरप्‌" तया ^तमप्‌*ॐ समा- 


नान्तर प्रत्यय तैश [०] तया चुमुस्‌ [पपर] क्रम्य श्रीक तथा 
निने पाये जाते है 1 सस्कृतमे इन "तरप्‌ तथा त्मपू'को भन्य प्रत्ययं 
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श्वम्‌" तया इष्ठनि प्राय अर्ववो दुष्टिति भिन नही माना जना, विन्तु 
मूलक्पमे दन दोनोमे भेद रहादोगा) प्रथम तो ये भौण प्रतय, 
वै प्रमु प्रत्यय । द्रुमे “इस्‌ च्या शष्ठ किसी क्वि 
सानरिक ुणक्ते उ्तपताकौो व्यक करते है, जव परि तरप्‌" दो वस्तुजामेे 
एकं वस्नुनी, तथा तमप्‌” अनेक वस्तुजोमेसे एक वन्तुकी उल्वरपना बताता 
ह! ताच्वित्र दष्क “तर तया “तम अलगते मत्ययन होकर शत" 
प्रत्यय [जिसका उल्लेख उ्पर रो चुका हं] कै साय दमरे प्रत्यय ^र/ तथा 
“भ” क जकर वने ययेह! ये रतया स प्रत्यय स्वत्व प्रत्ययोर 
स्पम भी श्रषरे, भ्रयम जसे ऽब्दे देवै जा सक्ते हं । इन प्रत्ययाना 
विशेष चिनेवन विगेपणाप प्रसगमें दद्िएु { 


सस्छृनका दसरा प्रमुख प्रत्यय मन्त ई, जिनका चन्त स्प भौ पाया 
जाता है, यदा यह मतुप्‌ कटलना ह । प्रा० भा० यू०मे हका केवल 
श्येनतरूपही षा, चित्तु भारत ईरानी कालम हौ इसका मन्तस्पभो 
पाया जाने रुमा । सम्भव है, "मान [सि सानच्‌] के सादृश्यपर यदं 
खूप वना हो] इमं तदित प्रतययका प्रयोग सवधवोधव वि्ेपणकर रूपमे 
पाया जाता ह, यच्छत मगवनु, भवेऽ मगवनू [्यग्य पवागु, स० कषुर 
दन्त [ुत्रचन्तौ], श्रवे० पूुभ्रवस्त [06५8], स० समचुभन्ते [मधु- 
सस्तो], प्रदे० भदुनन्त [पादेप 7] तं यहो प्रत्यय है 1 

सस्रते भाववोधके प्रत्ययत्वत्याताकोभी प्रा भाग्मून्सेही 
पिकसित माना जाता ह । इन्दीके तात्‌, ताति [त से वने], प्वन [समे 
ना] प्प्‌ भी मस्छतमे पाये जति है 1 इग पकार टम वैदिक सच्डनपे देव 
दान्डके भाववाचक रूपक दकत्व, देवरा, देवतात्‌, देवताति, देवत्वन 
इन कदं उदाहरणा पा सक्ते है 1 स्छृतके "त्व" तवा "तनके समातानर 
नो [5५१० प्रत्यम ग्रीक पाया जाता है ¡ मे दोना रौ वस्तुत शु 
[-ग्र-~न] से चिकसित हए हे । सस्करतके "ता प्तात्‌” "तानि" ममवरई, 
ङृदन्त प्रत्यय त" से निशित हृषु हा । 
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समासथक्रिया -- 


सस्रत पदरचनाकी एक प्रमुख विदोषता समासत-अक्रिया है । यह 
प्रक्रिया भ्रा० भा०यू० काही विकास है, तया ग्रीक, ठैतिन, अवेस्ता आदि 
सभी भारतयूरोपीय मापायोमे ९ाई जाती ह जब दम सस्कृतकी समास्‌- 
प्रक्रिपाका उस्ले करते है, तो हेमास तात्पयं स्छत्करे उन समस्त रुपात 
है, ज संस्ृतकी बवोलचालकी भापामे पाये जाते हागे, तथा जिनक्रा शप 
वैदिक सस्छृत एव वादक कीकिक सस्करृतकी ही कई साहित्यिक कृतियोमे 
पाया जाता ह ! इख सम्बन्धे पहले यह्‌ सम्॑ञ छे क्रि विदवकी भापाओको 


हम सर्वप्रथमं दो प्रकारक मान सकते है--[ १ } सावयव तया [ २] 
निरवयव । निरवयव या व्यास प्रधान भायाम प्रत्येक शन्दे शल्य 
होता ह तथा ये शब्द निस्चित मावका बोध कराते है । चीनी आदि एवेक्षर्‌ 
परिवारी मापें एसी कोटिकी ह । सावयव भापायोको पुन तीन वगम 
चिमक्त क्रमा जाता है.--[ १} समास प्रधने, [२] ्रत्ययप्रघान, [३] 
विभक्तिप्रथान । समासःप्रधान भापाओमे सारे शब्द समस्त होकर प्रमुक्त 
होते है तया कभी-कभो तो पूरा-का-पूरा वाय ही समस्त पदसा होता है। 
अमेरिकाके जगली लेगोन्टौ भाषाएं इस कोटिमे आती ह॑! प्रत्ययेभधान 
भापाजमे किसी भो राब्दका दूसरे शध्दते सेध चनानेके किए प्रत्ययाका 
प्रयोग क्रिया आता ह! वुरकीं तमा तमि, तैल्गु, आदि द्रविड परिवारवी 
मापा इस कोटिकी है । विभक्िप्रधान भापाजेोमें किन्ही दो शब्दके 
मवधको विभिनयीके द्वारा व्यक्त किया जाता है, जैसे हम सस्कृतमे शष्‌ 
त्या. तिषू. विभक्तयो प्रयोग करते हँ । समस्त भारतयू रोपोय परिवारी 
भाषाएं दस विभक्तिप्रधान कोटिमें अरयेगी । वैसे इन भापाजाै प्रत्यय ततथा 
समास-प्रक्रिया भो प्रई जाती है, किन्तु ये इन भापायोकी प्रमुख विरोपवाषं 
नही है । उदाहरणके छिप, सस्कतमे यद आवेदयक नदी कि “राजपु ” 
ही कहा जाब, यदं "ज्ञ पुन "से मी कामि च सकता है । वैदिकं सस्कृत- 
मै यह्‌ समास्रक्रिया ० भा० यूर तया ग्रीककी भांति सकूचित्त तथा 
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सभरत, भतएव स्वाभाविक रहौ है 1 लमक सम्दूके परवती साहित्यमे 
अकर, दण्डौ, वाण, माघ, श्रीदं आदिमे प्रचुर समस्त पदाबलोका प्रयोग 
पाया नाता है, किन्तु वहं सस्वृते का वस्वविक रूप न टोकर, कृत्रिम ल्प 
ह 1 वहा भी सस्छृन वैते विभक्िप्रधान ही है, क्योकि समस्त पदो ञन्त्मे 
तो बिभक्निवा प्रयोग होता ही ह 1 युद्ध समासप्रधान भापामौ [यया अमे- 
दिकाकी जगी मपे ] मे ठेनी कोई पिरका श्रदक्च नही होती । 

तो, सस्छृतमे दो या अभिकं दब्दोको समस्त प्रदे एमे प्रयुक्त करे- 
कौ मह प्रणा्ठी प्रा मा०्यू०् से ही विकसित हई ह 1 यट समस पद, 
बिभि, स्वर तथा षदर्यनाकी दृष्टस एक पदे शूपमें ग्यवहूत होता ह । 
जहौ तकर दन ममसत प्रदोके कठेवरका प्रश्न दै, सम्म ये पद गरोककी 
भति नापिदीधश्पमे ही पाये जाते हं । "म्बेद तथा अथववमे तीन शब्दो 
से अधिप समह्त सूपवारि समासान्त पद नही पाये नाते । साथ ही एमे रनद 
भी वहत क्रम है, उदादरणके टिए हम “पुवे-काम-कृरनू" वो ठे सक्ते 
है । समस्त पदोक दो प्रमुख निगेपताएुं ये है किं इते [प्राय ¶ उदात्त स्वद्‌ 
एषः हो स्थातपर पाया जाना है, कथा प्रथ शन्दक्य प्रयोग निभि 
रूपमे दोता ह \ किन्तु इसके अपवाद भी पाये जाते हं । थह अपवाद प्राय 
द्रद्र समासोम-देवताग्रदामे-पाया जाता ई, वषे कुछ अन्य प्रकारके समस्ते 
पदान भी यह अपवाद देखा जा सकता है [देसिये परिच्छेद ४] ! छिगकी 
दृष्टि इन समस्त पदाका [कग प्राय वही होता ह, जोषि उदका होता 
है, बिन्तु नपुरक खूप भी पामे जाते ह । इव समायोको सर्व्॑रयम हम तीन 
कोधियौम विभक्त क्ते ई -- 

[१] उभयपद प्रधाए्त--ग कोटिन समासोमे प्पयेक पद स्वतत्र 
होता है, उग्दाह्रणके जिए द्वन्द समास 1 


१ ध्यान रलखिए लोकिक सस्कृतक्ते परवर्ती फाव्याी मापा इस 
नियमक्ते प्रतिष्ल है, किन्तु भवाज्ाल्ञोय दष्टिते उसवा कोई रहस्य 


नर्हा 
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[२] उत्तरपदार्थं धधान--इस कोटिके समासोमे उत्तरपद, प्रथम 
पु पदको अपेक्षा विरोप महत्व रखता ह, उदाह्रणके च्िए्‌ तपुर तथा 
कर्मधारयः । 

[2] अन्यपदं अधान--इस प्रकारके समासान्त पद किती जन्य- 
पदको विष्टं करते है । ये विरोपण होते है, यया बहुत्रीहि । 

युपर हम इन्दी तीन प्रकगरके समासोका विवेचन केले \ भाषा- 
दास्परीय दृ्टिसे द्विगु" तथा "अव्ययौ जाव" इन दो श्रकारके समासोका विकास 
चादकाहै) द्विगु वस्तुत कर्मधारयका ही एकरूप है जहा प्रथमषद 
सख्यावाचकर होता है [ यया नवग्रह, सप्तपि ], तथा अव्ययीमावको कर्म 
धार या वहूव्रीहिे विकसित माना जा सकता ह॑ । मन्ययीभावमें पूर्वपद 
अन्वय पाया जाता है, यथा ययाश्क्ति, उपतूलम्‌, उपकुम्भमु ! इस प्रकार 
के समासान्त पद प्रीवमे भी पाये जाति है, यया फ धररोउरास्‌ [च-००- 

1105] [ जिसका खेत भिक गया हो ], “श्रवि-श्रतोस्‌”" [अग६112108ु 
[ ममूद्रतटके समौप, स० उपकूलम्‌ ] । 
मृते दो प्रकारके हन्ड समास पाये आते ह । इनमे प्रप कोटिके 
अन्तर्गत दोनो ही षद विरोपण होते है, यथा सौललोहित, ताग्रधूमर, ग्ररण- 
पिशन्न मे । इस प्रकारके समास वैदिक सस्छृतमे पाये जति है, किन्तु वका 
प्रयोग कम ही पराया जाता ह । द्रूसरे प्रकारके इन्दरोमे दोनो ही पद सज्ञा 
दटोते है । इन्हे भी पुन दो कोटियोमे विभक्त कर सकते ह, [१] देवतादन्ध, 
{९] सावारणदन्र ९ देववद्न््रोमे प्राय केनो पद द्विववनमे प्रमुक्त 
होते दै, त्तथा दोनो पदों स्वतन्त्र छपे उदात्त स्वर्‌ पाया नाता 


॥ ॥ 
उदर्के दिए हम ““निचलवरष्या" ' ु्हचनद्रसप" बो ले सकते 


१ प्लप्छःफदहुदा कपताञ्लोाल उतवा, ४० 1 ए 80९. 


२, ५५. चण 1 ए. 310 
३. पषण्तलावट) क ातेाजलाल जकारः ए 17167481 


१५२ संस्छतका भावाज्ञान्चीय श्रध्ययने 


ह! रेखा जान यद्ता है, इस प्रकारके समासोमे युग्म होनेके कारण दोनोको 
द्रिवलन मान लिया गया है । कंमी-कमी ठेते भी प्रयोग पावे जाते हं, जहां 
ये पद समस्त न होनेषर भी द्विवचनमे प्रयुवेत हीते है; यथा-- 


॥ 
चरा च पूषणा [उ. ६७, ५, ७१], इनद्र्वग्नो [६, ५९ ३] 


) 1 
विष्णू प्रगन्‌ वरणः [ते. श्रा. २.९.४५] 


॥ ॥ ॥ 
चु महि भियो रा मेति भियं वणयोः [६,५१.१ 
दरस प्रकार हम देखते ह कि समासमे देवताष़न्धपद प्राय, सविभवितक 


1 
स्पे पाये नाते ह 1 ऋ्वेदमें "भियो्वरुणयोःण [ ऋ, ७, ६९, १ | 
जसे समस्त पदोकी उपलन्षि होती ई, जरा शूरय तथा उत्तर दोनो पदं पष्ठी 
द्विवचने है? इम प्रकारक पठृत्ति हम उवेस्तामि भी पाति दै, ठै 
श्रह्द्य-मिग्ररव्य' (वषययथेणात पयाय, मो सरत 
प्रसरेभ्यो-मिन्रेभ्यः कै द्वारा अनू।दत किया जा सवता ह । बादमें आकर 
चीर-भरे -्ेदपे दी ये दद्धं उव विकाम थर्‌ वदने शरतीतं दते है, जौ 
सीकिक सस्दरतमे पाया जाता दहै] ऋगेदमे ही कई स्यानीषर याद 


1 
शयधा-चनद्रमसा' के प्रमम पद भूर्या" के या" वलि मक्षर [षणम्‌ 
स्वर प्त हो ण्या है, वया उरक वादक चऋछचायोे इय्-यापू 


क्य उत्त 

॥ र 
[ ब्राचीनरूय “इद्रा-वादु' ] जेते स्प परगरे नाने लगे है । इन्दवे भिक्त 
जुरते दनद मँ है, जिनमे दनद्-पद बहुवचनमे भाया जाता है, भथा श्रो 
रान्नागि [श्रघनवेग शुक्त], भ्रनावयः [पुरुषप्रुक्त] । कुछ दन्द समाहृत होकर 
नपुसके स्पत मो प्रयुक्त हति है, पयाद्म्‌, कृताकृतम्‌ केदापनध। 





१, ९. ए. 15152865 [ल] 
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लौकिक सस्रते जहां कही हम प्रथम पदमे द्विवेचने देखते है, वे सब वैदिव 
कालीन दन्दके ही मवदोप ह । सस्ृतमे वादमे अकर नवीन शब्दाम 
इन घर्वया छप हो गय है, यया राम-लक्षणोमे ! वे दिक कान 
हृनद कभी-कभी एर दी पके द्विवचन ल्पे धयुक्छ हेते है, तथा नके 
कुं अवरिष्ट सस्ठृतमे मो पाये जते हं । वेदमे द्यावा, भिच्राका प्रौग 
द्यावापृथिवी, नित्रा वरुणा के अयमे पाया जता ह । ोकरिक सस्छृतमे भौ 
हम पितेसे [जगतत पित्तसौ कदेति प्रयो माता पितरौ के यर्यम देखते ६ । 

तदयुशूय सषासोमे प्रथम पद किसी न किमी कारक [ विभवति? [का 
योव कराताह। इसमे यदि प्रथम पद कर्म, करण, अप्द्वान अथवा 
भविकरणक्ा योध कराता है, तो प्राथ द्वितीय पद घाचुज सत्ता [ला४००) 
णप] होता है 1 त्रितु यदि यहं प्रयम पद सम्प्रदान अयता मवधक्रा 
वोधं कराता दै, तो वद्‌ केवल सत्ता होता है । उदाहर्णङरे लिए क्रमत भोध्न, 
देवर, पद्धुज [भो-ज], श्रदर्जात, विश्वशम्भू [विश्वाय ], विशति, 
दिव क्किस्विप कोरे स्ते ट) कभो-कभी दने प्रथम पदको विभकितका 
लष नही होता । इस प्रकारके समास वैपाकरणाकौ परिभपामिं अदुक्‌ ' कट्‌- 
समति है । घनजप, चादःस्तेन, दध्यवेश्क, दिकोज वरह्णध्यति , शुन केष, 
स्थेषा, सरन्ति ये यदी अनुर्‌ प्रवृत्ति पर्दजनो ह ¢ द्म प्रक्र प्रवृत्ति 
अवनता भी पार जातौ है, यया वोरूभमू-खन्‌ [ भवत्य 230 ] [ स 
वीरहन्‌ ] । इम मबवम यह्‌ कंड देना गावस्यक होगा कि तदर्प चमा 
-ऋेदमे कम ह पाये भवे है \ प्राचोन ग्रीकमे नी इस प्रकारके समास कम (य 
है 1 अधिकतर ये समास प्रद तथा पति के समोपेम पाये जाते दे, युमा चकं 
द पदन [पञहव०प], देष्‌-पातस्‌ [१०8४०] (श्रा ० कूदेम्पोतिष्‌ 
[तत 0०5 ]-मिकादए सर दमयति [क्दमस्पति ] 1 

१, पणत्‌, ए १५6 गात णार्रपह्‌, § 99. 
२ 1९48 241. 897 (ग) 
११ 


१५४ संस्कृतका भावाहाद्यय श्रध्ययन 


वेदिक संसत क्मेयारय समास, जिनसे पूर्वपदं विद्ेयण हता द, 
इने भी कम पाये जाते है । प्राचीनतम उदाहरणं एक-वोर चन्म, 
महान्धनः ह । कई कमधारयोर्मे उपसर्ग भौ प्रयम पदे स्पमै प्रयुक्त 
भाया जाता ह, यथा प्र गपात्‌ 1 बर उदाहरणोमे प्रम पद धातुज बंद 
होता है यथा प्रसदस्यु, शिक्षा-नर, रदा-दयु, जिनमे पस्तुतत प्रथम प 
छोद्के मध्यम पर्य एकवननक्य ख्य है [शिक्षा तथा रदा मे पूर्व पदक 
अन्तिमस्वरददोधंहो गया ह] । लौकिकं सस्छृतेरमे आकर ये कर्मधारय 
प्रुस्ता मे पाये जने खगे ह । 

यहूव्रीहि समास अन्य-पदार्यःव्रधान होते है । प्राचीन मापाने ये कर्म 
धारयो भपेजञा वितेष पाये कराते है । इत तच्यतते मह॒ निष्कं निकलता है 
किये समाय बरनुतः विदोपणीमूत कर्मधाएय ही है, निनर्भे घुदध पर्मधार्यते 
मेवे यही मेद है फि इनमे उदास स्वर प्रयम अक्षरपर पाया जाता है! 
दस प्रकारके स्वरभेदको दम चतुर्य परिच्छेदे दिखा चुके & 1 तुततात्क्‌ 
भाषाओं इन वेडगरोहि समाज्ञा उद्भव एक प्रकारका सामयिक प्र 
है 1 वाकेरनागेलके सदातुषार बदत्रीदि समांस वस्तुत व्यस्त सूपोरो विक 
रिते हे है । षह वताता है कि इन्धग्ेष्ठा देवाः को इन्द्रो प्येष्ठ “ " 
देवाः से विकधित माना जा सकता ह 1 दख पकाके व्यस्त रूप जिने 

. इन वदरोहियोका विकास माना जा सवता है, ऊँहिम तया प्राचीन फारस 
भी पाये जाते है । वकिरनागेछने दसी सम्बन्धे शन दोना मापाओसि ये 
उदाहरण पिमे है.-- 

उम श्रतोका षुइत, तोरो तेन्युए्रे कोलोनी वार्थो ॥ 

[पऽ आल प्प, एच्‌ (ल्ह लनम (या३ौ29| 


[ कार्थेय [ एक ] आच्रीने नगर था, [ जहाँ ] तीरौन लोग निवासी 
ये ] 1 सस्ुतमे स्ते यो जनदिति कर यकवै है भासीद्‌ कायि [हति] या 


१. एत. ए. 3186 ई {20 ( <} 
२. पष्ठ. दण्वञ्ला6 वपः. 290 112(2) 
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तन्त्र पुरै; रिण (तीरिन्‌ ] निव्पसिनो बभूवु ! यहां हम तारीव लोग 
रहते थे फे स्थान पर, इते “जहां तीरीन रोगं रहते ये"” ईस रूपमे समस्त 
वहूपरीि वना “तीरिनिवासिनी" [ तीरिण निवासिनि यस्यासा ]क्ा 
प्रमो मो कर सक्ते ह । इसी प्रकार वेहुत्रीहिका विकास माना जा सक्ता 
ह । वाकेरनासेलका फाररीवाला उदाहरण यह है --“मत्तिपः राद नाम 


[पाव सविव फर], [एक मनुष्य, फाद [उदका] नाम [था] 
दमे मो सस्कृतमें “श्रादनामा” कै सूयमे वहुब्रीरि बनाया जा सकता है । 
इसं सध विवेचनका तात्पयं यह्‌ ह कि यद्‌ समास व्यस्त वाक्यपे ही वि 
मिव हभ ह । वहुत्रोहिक उदाहरणके रूपमे हम श्रशवगृष्ठ, यमश्रेट, प्रथत 
दलिण, उग्रबाह, हतमात्‌, राजपुत्र, हिरण्यनेमि, दुष्पद, सुपण, द्रपतु 
[ भणात्‌ ] ले सक्रते है 

सन्ना, बिधेपण तथा सरवेनामके खूपोका विवेचन करनेके पूर्व हमे थोडा 
उन परिवर्तनी ओर च्यान देना होगा, जो एक ही गन्दकै विभिन रूपामे 
पापे जति । जैसायि हम देख चुके ह प्रत्यय पा अ विकरणयुक्त [येभै- 
टिक] नाम ख्पोमें प्राय एकं अपरिवर्तनशील अन्त प्रत्यय *भ' [येमा 
16४०९ ] पाया जाता ह । विन्दु प्राचीनकालते ही प्रत्ययदोन रूपोकी 
सस्या वहटूत पाड जाती है, जिनके अन्तगन अन्त प्रत्यय [तरिकरण] स्वरकी 
मात्रा तथा उदात्तादिस्वरकी दृष्टि वडा भेद प्राया जता रहै) द, 


पुरुपवाचक सर्वनामा [ 76807191 ए00४०७ ] तया कतिपय निदे- 
दात्मक सर्वनामो [ तल०७।१२॥४८ एणा०णतड | में पराय एक हौ 
भ्रश्ारका अन्त प्रत्यय पायां जाता है! श्रम्‌, मागर, भम, स, सा, तत्‌, 
तत्य, सै आदिमे ॥ निनमे मूलरूपम रेक, “इ, “उष्मन्वनि' या ड पाया 
जाता है, इनके करई क्पे प्राथ “न' [जन्त प्रत्यय] का प्रयोग होता है । 
अधिकतर यह प्रयोग नपुसके लिगके रूपाको हो विशेषता हें । प्लिग व 
स्वीकिगने यह्‌ बहत कम प्राया जाता है 


१५६ संस्फूतका भापाशास्मीय प्ध्ययन 


भ्रहर्‌, भरः भ्रहवामू [ प्रदेष्ता भञनप्‌ [ > | 

घषृ्‌ ? प्रस्न  हित्ताइत, एश्टर [ ९७४ ], एनस्‌ [ ८125" ] 

श्रकषि, अरक्षणः 

स्थि, दध्ने 

शिर , शोष्यः 

मप्‌ [ भरः }, गष्णः [ -खगवेद ] 

दोष्‌ [ र्व. ], शोष्यः 

दार, तुष, [ वैदिकहष ], दारुणः [ लोक्कि सक्त ] 

स्वएका पवर्त भी हम कई रूपोमे देख सक्ते है, उदाहरणके रिपू 
उ' फारान्तके दो शरकाप्के परिवर्तन दम युर [गुर्‌] तथा दिवः [य्‌] मे 
देल मत्ते है आ मा” पू्मेणहां ङ, र तथा शल्य का परिव्तन 
पाथा जातो हे, मारत-ईरनौ वर्ममे श्रा, श्र, तया दून्प [८०] पाया जाता 
ई 1 उदाहरणे रिष्‌ हप पत्रा, वृवहेण, धृष्त को के रक्ते है जि 
क्रम ओ, यतथा शून्प त्प पाये जते है + टीक यही रूप क्रमश पिति 
सितर, पिन भे पाये जति ह । 

संस्कृत शब्यरूपः--रस्डन रान्दस्योनं सीन हग, तीन वन 
तया आठ त्रिभद्रं पाईं नाती है । स्टतके िग-श्रिधानरे पिपयमे यदं 
भरतिद्धहै कि ह अशत व्याकरणाठक है, यहो कारण दकि दार 
सै स्वरीवाचक शाव्योमे पु भिरता है, तो कलय ' मिव" चैते अपुर 
काची शब्दोमे भो नुक किय 1 रास्कृत वैयाकरणने च्याकृरणाल्मका छि 
विधानेके निपको अवतारणा कौ ह । प्रा भ० यू» िगविधानके विप 
मे विद्रागोका यह मत ह फ वहाँ मूलतः दो ही छि रहे होगे, एक 'पामात्वः 
लिगि" जिसमें पूरिलग तथा स्मौदिग दोनो समादित होते है, तथा दूषय 
श्नपुसकल् 1 दित्ता भाषां शस भ्रकारका सिगनिधान पाया जाता है, 
जहाँ स्वरीखिगका ममान देला जता ह । ञे वाद कहौ जाकर प्राण , 
भा० भूर के प्रवर्तौ विवसनं स्नीलििका विकास हयः है किन्तु मदां तम 
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दिक्ननके अस्तित्वका प्रश्न ह उरके चिद्व टित्ताइत तकम पाये वात है! 
सस्छृत, श्रीक तथा लिवुमानियन दिके आ्यारपर येये एव. अत्य भापा- 
सास्तियोने परार भान यू° से द्विवचनका अनुमान क्या है तया हित्तादन 
भापाके विर्छेपणमे उसकी पृष्टिकर दी हं। 
सस्त. शर्ग्दोकी आर विभक्ति जोड़ जनेवाले 
विभक्ति चिद्व निम्न द -- , 
== 1 ~ ~= 
| ~ एकवचन | द्विवचन | वहुवचन 


पस्मीन| नपु [सः | नपु [० स्वी" न्‌» 


प्रथमा मू ~ ओ | ई १ 
ह्णा मप्‌ [ि |} [मा] [ अभ्‌ | ई 
तीष | [एनुना [ल र 

| सप्‌ 








भ्याम्‌ ट म्पम्‌ | म्यम्‌ 


तुरी ए ष ॥ 
पश्चमी 

पटी भम्‌ | अम्‌ मम्‌ | आम्‌ 
सप्मौ (इ इ | शा भष्‌ | नु | वु 
सम्बोधन | ~ ~ । ओ | ६ अम्‌ | हं 


मस्छृनके भन्नाषूपोवो यजन्त तया टटन्दक्नौ दृष्टस पुन विमाजिन 
कियाजा सक्ता ह) अजन्त शब्दाको निम्न कोचियमे विभवेन किंयानां 
सवता है -- 


१ पुत्रक णके वदुवचनमे भदन्त शग्दोमि "इ" के एवं "नू" जोड 
दियां जाता है, यया वनानि । पहं श्रु" भ्रयोय तया ऊधम व्यल्ननके 
अन्तम होनेषर भो जोड जाता है, पयः नुदि, उषन्ति, श्रसमन्वि ! 


+. संस्कृठका भाादरस्त्रीय प्रघ्ययन 


[ १ ] गकारन्त तथा भाकारान्ध गन्द, 

[ २ [ छक्रारान्त तथा उकारान्त शब्द 

[ ३ ] ईकारान्त तथा उकारान्त शाब्द. 

[ ४ ] ऋकारान्त शब्द. 

[५ ] च्वनिुम्मान्त [ १ए0०फहटु-दणवःण६ ] ब्द. 

हलन्त शब्दोको भी दो कोटियोमें विभक्त फर सवते ह-- 

[ १ ] अपरिवितनदील अन्त वारे शब्द, दम॒ कोरिके शव्दोके रूपोमें 
परिवर्तन नही पाया जाता, पथा जगत्‌, पात्‌ , वाक्‌ मादि । 

[ २ ] परिषर्तनशीले अन्त वाछे हन्त दाब्द; इस कोटिक दाव्दौमे पर 
अतेहै, ओघः, सु अयवा च्‌ अन्त वाले भ्ययोते वनते है । हतु 
नीयस्‌, हस्तिन्‌, वृमहन्‌, भ्रत्यन्ब्‌ आदि इपर कोटिके दाव्दोके 
उदाहरण दै । 

येहां हम केव संसत विभक्तिचिह्लोका ही भापावलानिक विकास 
देणे 1 दाब्दरूपोका संकेत हमने परिशिष्ट “ल” में किया ह, जहाँ तुखनात्म 
दषते ग्रीक तथा ऊैतिनके समानान्तर अजन्त तया हरन्त शब्दरूपौका भौ 
विवरण मिलेगा । 


एकवचन स्प 

संस्टतके पूट्लिग तथा स्त्रीखिगके प्रथमा एकवचनने दो प्रकारके षप 
पाये नाते हं ! क रूपो ।[ भराय अजन्तोमे ] स्‌* [ सुद्‌ ] पिभिः 
चिल जोडा जाता है । मह॒ विभक्तिचिह्व अकारान्त, इकारान्त, उकारान्त, 
तया उकारान्त ाब्दोमे तया ध्वनियुम्मान्त द्दोम नियत खूपरे जोश 
जाताः है । अकारान्त तथा ईकारान्त शब्दो इसं सृ का प्रमोग॒ कम पायां 
जाता है, जिसके उदाहरण वि्वपाः, [ पु० ], सुधोः, [ पु ] प्र, ठी 
[ स्वी ] दिये जा सक्ते है 1 हलन्त शब्दोमे यह्‌ स्‌ नदी जोडा जाता। 
न्तु ठेसा मतुमान होता है कि भा मा० मू० चसु [ 3 1 
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[संग्च ] ङ हलन्तोमें मी जोडा जाता या] उदाहुरणके किए सच्छरतके 
घाक्‌, विट्‌, विद्वार्‌ के समानान्तर सूपोके लिए अवेस्ता वाड्‌ [५४९७] 
विश्‌, [ ४५५ ], ग्रीक एडदोस्‌ [ ९405 ] [ अर्थ, पण्डित या ज्ञानी ] 
की दीजिए । इमसे स्प ह कि सख्छतके क्‌, ट्‌, न्‌, जो इनं ख्पोमे पाये 
जाते है, समवत भारत-ईरानी प्रथमा विमक्ति विल्व स्‌ केः टी अन्य विकसित 
रुप ह । वैसे पित्ता, सला, हस्तो, इवा आदि रूपमे इम सू का सर्वथा 
अमाव है ) बवेस्ता्ँ हम इसे देव सक्ते ह--पिता, हला, स्पा [ 119; 
0०8; 5 ]। सृ" क प्रयोगके दिए प्रा भार यू० स्पते विक्सिन 
रूपोके ये उदाहरण छे सकते ह -- 


धकः प्रोक्त चुर्‌ [ 1५०5 ] 
णिरिः प्मवे० हरिश्‌ [ ६9] 
शतुः ५ प्ततश्‌ [ ऋप्म॑पणञ 
धो मोक भेजस्‌ = भदडस्‌ [लऽ = कवद्टप 


इन शब्दोके द्वितीया एकवचन रूपो “मृ विभकिचिह्न॒ जोड 
जाता है । यह्‌ भ हलन्त शब्देकि सूपोमे भ्रमर हो जाता है, यार दषत्‌-- 
दधतम । दस विभक्निचिह्वका विकास प्रा मा यू° स्वरोमूत भरसे माना 
जातादहै, जो प्रीकमे न तया घ के रूपमे व्रिकत्तित हआ ह । 
सस्त श्रश्वगर मवे° प्रस्प्‌भम्‌ [ ° गण ] अ्री° हेष्पौन्‌ [0९7०-0] 
५ पादम्‌ , पादूमबू [ एश्वग्य ], ^ णोद [70५] 
यह्‌ तिष्व निकालना अनुचित न॒ होमा तरि जहां संस्टतमे मजन्तोभि 
म॒ जोडा जताई, वहीं प्रीक्मे न्‌ पाया जाता, गौर हलन्तो 
सस्छृतमं भ्रम्‌ जोडा जाता ह, द्ीकमें केवल भटी दाया पाता ह। 


१. एज ; + 1प्तम-कैक्छल्प ए, 117. 
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स्ते नपुसक लिगरके प्रयया तया द्वितीयके एकवचन दोनो एवते 
हीदहोतेहै1 इनमे मी हम दो भ्रवारकी दोव्यां विभकेन कर रते ई। 
अारान्त शब्दोमें “मू* विमकितविहुका शरभोग होता है, रितु अन्य स्वरान्त 
तथा लन्त शाब्दो “कन्य [ 260 ]"" विभेक्िचिह्वका प्रयोग होता हँ । 
दम॒ सवधम, प्दरचनाशास््रमे इस शश्रून्य"' के मटृस्वपर्‌ दौ दाब्द कह दिपै 
जामे । वस्तुत यह्‌ “शून्ये [0] भी ठीक वही कायं कता है, जैसा कोई 
विभक्ति चिद्व या प्रत्यय । उदाहरणके लिए सरक़ृनके शत्‌" प्रत्पयनोले 
स्मैजिए 1 यह शतृ प्रत्यय वर्तमान काठ [लट्‌ ] के प्रयप्र परप एव- 
वचने रूपफो स्वरटीन वना देता है, षटत्‌, भवत्‌, कुवन्‌, शन्तु 
इसमे साय अन्य कोई॑ध्वनि नहो जोडी जाती । भर्वात ध्वन्यात्मतात्री 
द्मे शतूरा कोई महत्व मेही न हो, निन्तु पदरबनारो दृष दमक 
महत्य मानना हो होगा 1 विरोप स्पषटोवरणके लिए शदृ-पक्रिात्री भाषाः 
वैज्ञानिक सो व्यक्त वरेगा -- 
फयोति [गुरेव] + श्‌ [0]) = दुपेद्‌ + 0 =कुवैद 
पठति ~+ शतु [0] = ष्ठत्‌ + 0 =पल्त्‌ 
भवति + शत्‌ [0] = भवत्‌ + 0 =भवत्‌ 
यपर हमे कोई ग कोई भरत्यप मानना पडता ६, भापा्व॑ज्ञानिर उम 
श्सुय' [270] बहेमा, पाणिनिने उपवे टिषए' एत्‌" रज्ञा दो है । आर 
हनारा वपं पूवं मर्हप पाधिनिने त “शूल्यवे पदस्वनात्मक मस्व 
ली भाति समञ्राथा। तभो तो प्वनि, प्रत्यय आदधे छोपकरौ प्रिमापा 
“दरशन सोप" भे उनका तात्ययं मेरी समदम यह यामि यपि बट्‌ 
ध्वरति) प्रत्यय या विमविनच्धि दिष्य जही देना, सयापि शरदनिमें विका 
उत्प बरनेमे वह पर्ण सक्त होना ह! ह्‌, यह द्रुमतै गानहत्रिवह 
विर कभी कमी स्यषट दिया नरी पन्ता । नुम नियमे हनन्त शण 
भ्रयमा तथा द्वितीया एकववन रुपा श्रम यदौ शून्य" विमति 
[ २० १५९९००१ ] पाया जाता हं ॥ जगत्‌ द्द प्रयया द्वितीया एर 


सस्त पड रचना १६९१ 


वचने रपं जगत्‌ मे भापायास्नी स्पष्ट ही ““बू-य"' [0] विभक्िचिह् 
मनेगा । 


श्रब्द विमक्तिचिह्व [ श्रयमा ह्वित्तीया-द्-व० | पद 
जगत्‌ री 9 म जगत्‌ 
भवत्‌ नैः 0 ल भवत्‌ 
गच्यन्‌ 8 0 न गच्छत्‌ 


यदि एमे शून्य विभक्िचिह्वकी मत्ता न मानौ नायम, नो यै पद 
प्रथमा या द्वितीया एकषचनतरे रूपा वीध नदी करा सके । नपुसके किमव 
दोना तरह ख्पोवे उदाहरण मे है -- 


स० क्त्रम्‌ अवेष्ता रद्र भम्‌ [9 जपण] 
५ मधू (^ मदु (ठेषु 
9 स्वर्‌ 1 ह.वर्‌भ [1५२१०] 
] मनः ¢ भनो [फभ०) 
महत्‌ „^ मवत्‌ [प्पप्यम] 


भापाशास््रीय दृष्टिते नपुराग्र लिगके श्रयमाःद्वितीया एववचनमें ए भूप 
वरिभक्तिचिह्त भी पाया जाता ह । नष युप्‌ व्रिमकिचिह्धकौ हम प्रधि, 
सक्रिय, प्रस्य, दधिें देष मकते ह । सस्टृतवे एन तपाषयिन दया 
रात नपुरक शग शब्योमे वस्वुतः वर "एन्य" विभक्रिविद्ध नही माना 
जा मक्ता, निचे हेम भयु, मनस्‌ [ ] पा महत्‌ मं देत रक्ते है । तात्वित 
दृष्टम हने प्रयमा द्वितीया एकवचन स्त्रो भञष[-न्‌], सश्य[-नु, प्रप्य 
[-न्‌]. दथ (न्‌ सूपोने ८" वरिमप्तिचिह्ध जोढकर बनाया मानाजा 
सर्ता दह! द्य प्रवासकः इ सुप्‌ प्रत्यय हम वादिमेभो देगशरते है, जह 
चार्‌) वार्‌ शव्द सस्दतमे स्वत्वं रूपमे भो पाया जाना ह, जिसका 
दथ्यपन्त दय वारं निधि मेदेसाजासरताह। य्टोकारणहैङि न 





1, ईपणतःलागुलं क्ताद्‌ ठमप्याफयाी. $ २. 
3$ § 11 (ध) 
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दण्द अन्ध विमविेके घ्पोते हम 'द' का सवथा अभ्राव दहते हे, यथा 
दध्नः, दध्नाम्‌, प्रदणा, श्रच्णी; आदि ष्पोमे। यदि ^` श्व्दका ही 
ष्वनिभूत अंशा [ ष्वन्यश ] हेता, तो कदधिनः, #दषिनाम्‌, प्रकषिशाः 
कम्रक्षिएो सूप पाये जाने चाहिए घे, जसा कि उकारान्त ण्दोके सपो 
पाया जाना है, यया मधु के इन रूपोप मधुनः, मधूनाम्‌ 1 

सृतीया एङवयनमे करई प्रकारके सुप्‌ चिल पाये जाते ह । मह्पि 
धाणिनिनै इन यमो तुनीयैकयचन विभकिचिह्लोको शा" के अन्तगतं समा 
विष्टकरलियारह। वस्तुतः लेक भी है, म्योकि इनमेसे भधिकतेर घ्राते 
विषरे्चित हए है, जो वेदमे पया जाता है । सं° वाचा [ लोक्षिकि सल्छत 
वत्ता भी ], पदा, मतता, उमा, क्षपा, यृतघ्न।, पित्रा जपने टृतोयैकवच- 
नन्त वैदिकः तथा कुष लौकिक संस्कृत ल्पोमें यही श्रा विभक्तिचिह्ध है । 
स्कर मकारान्त शन्दोके षपोमें तृतोया एकवचमक्रा विभग्तिचिह्व "एत" 
[ सं० दैषेन ] देखा जाता हं 1 वयम ही पहं भरवृत्ति देषो गा सकती है, 
किन्तु वहाँ साय हौ साय भा याराख्पभो पराया जाता है इर तदद्‌ 
बहू देवा वेन" दोनो श्प तृतोया एकवयनर्े भिखते है । यह्‌ '-पुन' 
स्तुम. तेम, येन जैवे सर्वनाम दानद तृतीया एकवचन सूपोके सादुश्य पट्‌ 
चा होगा 1 वकिए्नागेलने अन्य प्रकारके तृनोयैकवचनान्त सुपू विभकिि 
निक्त इष तरह विमाजित क्रिया है -- 

जा्ारान्त सूपोमे धपा तथा श्रा विभवितचिल्े षप रामे नाते हं 1 ¶का 
सान्ते तथा उकारान्त ल्पोरें [इ] म [3] दा, इना, उना, तया ई, ऊ दष 
प्रकार तीन तीन तरहक धिमविनचिह्ति पाये जाते ह । उदाह्रणके दिए हम 
सैदिक संस्छृतये आकारन्त श्रन्दोके तृतीयेकवेवतके विकरत्प रूप स्वध), 
स्वधया, जिह्वा,जिह्वया ञे सकते ह ! इकारान्त तया उकारा्त यदो पतौ- 
यैकववन रूपोये प्राचौनतम खूप नि सन्देह ई तथा ॐ वाके है, यया वेदि 
सं० चित्त [सी° सं चित्या] व° सं० क्रतु [ल० संर कुना] । व्ठुतः 





1. 1814. ४. 54-35, § 19. 
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प्राचीन भारतमूरोपीय तृतीया एकवचनकी सुप्‌ विभव्तिकी कल्पना +भ 
[2 ] के त्प कौ जा सकती है, जिसके कारण स्व इ, उ दीं हौकर 
तृतीयैकवेचनान्त रूप वेगे । या तथा वा वलि हप ईकारान्त देवी जते 
इब्दोकै रूप दैव्या के सादश्यपर पाये जाने क होगे । ईसो प्रकार तृतीया 
एकवचनका ना वाटा विभक्िनिह्न इनन्त दाम्दोके तुनीयैकवचनान्त रूपके 
सादृ्छपर वना हमा, यया-- 

करि [ त्रु ]-कूरिणा : : हरि~हुरिणा : : भायु-भावुना 

चतुर्थी एकववनमे “य्‌ विमक्तिचिह्वका प्रयोग होता है, जिते प्रा० भा० 
यू० भम तया भ्र का विक्रसित खूप माना नाता है} प्रीकमें चतुर्थि 
एकवचनमे श्रोद का प्रयोग होता है, यया जेषोह { 108; [ अर्थ, प्पे 
क्कि ] } अकारान्त शब्दोके रूपो यह "९१ "धराय" का खूप धारण कर ठेता 
है, यथा देवाय । ईकारान्त खूपो [ स्वीर्छिग रूपो ] मे यह दे के रूपमे विक- 
सित देखा जाता है, यथा देवयं [देवीसे चतु° ए० व ०] । आकारान्त [स्वरी 
शब्योके चतुरो एकवचन रूपोमे मूर शब्द तथा सुप्‌ प्रत्ययके वीचमें श्राय 
द्य जोड दिया जाता है, यया सूर्याय [ सूर्या से चतु° एकं वचन [ । 

पञ्चभी पटकवचन तथा पष्टो एकवचन दोनोके स्पोकयौ साय-साय ही 
सिया जा सक्तां है । जसा कि स्पष्ट है, इन दोनोवा विभकििचि् भ्रम्‌ ई 1 
इसका अपवाद हम केवल अकारान्त ाब्दोके रपामे पाते है, जदा पञ्चमीमे 
शवात्‌ तया प्टोमे स्य विमन्निविल्न पाये जाते हे । पञ्चमी इस प्रात्‌ को 
हम भ्रा० भा० यू० प्नोद्‌ [ ठया +एद्‌] से जोड सत्ते ह । यद श्रो 
श्रद्‌ के रूपमे रतिनमे भी पाया जाता ह । ग्रीं वस्तुत पस्यमी [4012- 
४५९ ] का ही अमाव ह 1 ठैतिनमे तो सम्भवत यह्‌ सरीर ददाम भी 
पायां नाता होगा 1 रैतिने भनसा! [ ८९०२ ] [ देये ], भवनोद 
{ भ८4 ] [ वप], इन उदाह्रणेसि स्प्ट है कि स्तक देवात्‌-द्‌" वे 


१. शेखिए परिशिष्ट ख 1 
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मदद विभकिचिह्ध वहाँ पाया जाहा है । षष्ठो एकवचनमे प्रा* भा” 
यूर रद्रया शम्‌ विभवितचिहुकी वल्यना की गद है, जो पञ्चमीका 
मी विमवित्िचिह् या \ संसटतका शश्रस्‌" विम्निचिद्ध इसीसे विकमित हुमा 
है, जो द्रे. [हरि + रस्‌ }, विष्णोः [ दिष्छ +शरल्‌ ] मे स्वष्ट रै 1 यही 
यद्‌ रूप पञ्चमी त्तया पष्ठौ दोनाके एक्वचने्मे पाया जातां है 1 स्न 
भकायन् पदो पटो एकयचयका सय विमक्निषिह वस्तुत एवेवाम गये 
फ पष्ठी एतमेवनया विभक्तिचिह्वं था । धीरे-धीरे तस्य, यस्य के साप्य 
देवस्य यादि श्पोका विकास खा है 1 पष्टोका विमवितनिन्ञे श फै रपम 


गरष त्तया ठैतिनमें मौ दिक्सित हआ ह --प्रीर, सोरासू [ 1110745 ¶ 
दशका}, पेलिभेस्‌ [ 70105 ] [ परीका, सं° पर, पुर्या ], ठकि, 
मेन्प्रातत [ ४८९7525 ] [ ठेवुलका ], ्तिउहस्‌ [ ५,४:5 | [नामरिकिवा] । 
यह्‌ सप्त पञ्वमी-पष्टो विभक्तिचिह्व शस्‌ इकारान्त तथा उक्राणत 
शद्दोभे यह ए तथाश्नोः खूप धारण कर लता ह । ऋकारान्त शब्दोमे यह 
उ. [स० पितु ] षाया नाता है । 

रष्डमी एकवचगका चित ‰' हं । यह इ" विभगिनिचि्ते मन्िःनरि, 
विक्षि, तेन्वि में तया इरे, हस्ते, देवे [भ +इ = ए]रमेस्पष्टहै। देखन 
दान्दाके सम्तम्यैकयवन रूपोमे मी यह्‌ “इ' विनवितचिह्वं पाया नाता हं । 
इस इ" का विकास कटी-कही ग्रीक भामि भौ पिना दै, यया ग्री 
पालि [01] [स्र० पुरि] वेदिक सत्कृत कई एसे सप्तम्यन्तं [एकवचन] 
ख्प भो मिलते हं, जिनमे कोई विभभ्निचि्वु नहौ पाय जता । वस्तुन 
इन रूपो ““शून्य-विमक्तिचिह्ध ” [ वल०-यीलपण) ] होता है 1 वैदिक 
भायाम इकारान्त, उकारान्त, ईकायन्त वथा अतू" अन्तवाले चदे 
सप्तमी एकेवयनके पामे कोई ध्यम्यात्मकं विभविनचित् [ 01\0१९/1८ 
17116+0 ] नह पापा जता, उदाहरणके लिप्‌, “परमे व्योमत्‌" महां 
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व्योमन्‌ वस्तुन सर्तम्य॑कवचनान्त रूप है, जौ लौक्रिक संष्टनमे स्योन्नि 
वन जाता ह । कु एसे भो हलन्त भम्दके सप्तमी ए० वर म्प, जे 
शून्य रूपोप समते है, पथा श्रहर्‌ । इत श्रर्‌ अन्तवाठे रूपक प्प्तेम्यनन 
मानाजाप, यास्वर्‌ कौर्माति केवल क्रियाविोपण ? वस्तं ये घी दन्य 
रूपवाले अथवा शून्य विमविनचित्न रूप आरम्भे क्रियाविरोपण हौ ये। 
वादे आपरर नके साय भी सुप्‌ ्रत्यम इ का प्रयोगहोने खग गया होगा ॥ 
वन्तु श्रन्‌ अन्तवाठे रन्दो भारत ईरानौ वर्गतक यह ष्का प्रयोग नही“ 
पाया नात्रा ¦ वेदोमें यह प्रवृत्ति देखी जा सक्ती है, यथा श्रह्न्‌, प्रज्मनु 
जो मप्नम्यन्त रूप हैँ । वैदिक भापामे ईकारान्त तया उकारान्त [स्परोर्ििग 
शम्दाके मप्नमी एकवचन रपोमे “शून्य” [0] विभेकरिचिह्न पामा जाता है, 
यया नदी, तसू, चमू । इन रूपाको मक्रपरान शब्दौ सूपोके सादृश्यपर 
जनित माना जा सक्ना है । उदादेरणवे टि सस्छत दम शन्दका रप्तमौ 
एकवचनका दमे तथा बहुवचनका दमेषु सूप हीना है; इसी आधारपर 
ये ष्पयो वने टोगे-- 

दते: दमेषु : नदोःमदीषुः चमूःचमूधु : तत्रः तत्पु 

मद्छत इकारान्त तया उश्चारान्त शब्दोदे स्यो पाया जानैवाराश्रौ 
[हरी भानौ] प्राण भाग्यू न होकर भारत.ईरानो वर्मी विरोपता है ॥ 
यह्‌ भी, सवेस्तामें श्रो तयाश्रवके स्थम पाया जाता है। षट्‌ धौ 
विमक्निचि्व भारम्ममे बेवल उकारन्त शब्दप्त हौ विलेपना धी, तथा 
प्रमारान्न शब्दाथा विभक्िचित्त #ध्राह रट होक + धीरे-पौरे सादुभ्यवे 
आघारपर प्मण्नौ, गिरौ, ्ष्ठौमे भी यदं चिह्वपायाजाने ल्गा) य 
भआद बा सवेत हम वैदिक सम्टृतपे बु सप्तमी ए्‌० व रूपोमे, जग 
शता, ्ण्नयमे षा सवते है, जहां यह्‌ विद्धं ध्वनिपरिवतंनत्रे फरण पवर 
आ" रह्‌ गया । इना प्राचोन स्प टम शुका, नथम्नाहद मान 
सक्ते है । 
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सप्तमी विभक्तिके एकव चनगे स्मौ सोमे एक ओर जिभक्ति निह 
पाया जाता ह.--"्ाप्‌ 1 यह्‌ आम्‌ आकारान्त, सराय ही हस्य एवं 
दीर्षं दकारान्त तथा उका यन्त स्मीरिग शन्दोके सूपो पाया जाता ह 1 इसकी 
उत्ति प्रा० मार यू० ऋश्माइ [भन इ] से म्यनी जा सक्ती ह, निष्क 
प्रयोग आकारान्त दब्दोनें पाया जाता भा \ यह्‌ स्रा विभमितचिह्ठ भारत- 
यानी वगम आकर कश्या के स्पे विकसित दमा, दया अदेस्तामे 
"प्रप" के सपमे पाया जाता है संस्कृतम आकर इसमें प्रर जोड दिया 
भया है, जौर इपर तरह यह्‌ विभक्तिचिह्व ठीक उसो तरह प्रायां [भवा + 
कभ] बने गया है, जैसे थवेस्नाक तृतीपा-नतु्ी-पञ्चमी दविवननक निभगिति- 
चिह्न स्प [४2] सस्कृतमे स्यापर हो गया ह । सप्तमो एकवचने ये प 
दौनौ मापामोकरे इन समानान्तर उदाहरणोमें देवै जा चकते है --- 

सं० प्रोकायाम्‌, अवेस्ता भओोवय [पफष४द्‌] =, 

संबोषन एकयचनके सूपोमं प्रायः शून्य विभनिग श्प हौ पापा जाता 
ह 1 सस्त मकारान्न शन्दोकि न रूपो शून्य विभक्तिचिह्ञ पाया जाता 
हं । त्िन्तु ग्रोकमें हनके समानान्तर ओको तन्तं शब्दके संवोधनकै एकेववन 
रूपमे ए [८] विमगितिचिह्वका प्रयोग होता है, यया स्यामे [णलु [ है 
शन्द ]1 किन्तु न्य अन्तवके प्रीक शब्दके इस विभकितिके ए० व° 
शूपोमे कोई चिह्व नदी पाया जात्ता, जव जि सस्नके मकारान्त शब्दके 
शपो ए" अन्तवनि रूम [सभरमे = रमा + इ], इकारान्त तया उकारान्तोम 
य्‌ तथा श्रो अन्तरे रूप [हरे ८ करि + भा = कहर ह], [भानौ ८ 
भभरातु + अ = गमाना + ॐ], तया ईकारान्त सूपोमे दीं कारका हस्व 
इ पायराजाता है, (देवि, नदि] 1 हल्न्तमेप्रेरू परय मूल ल्प या 
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शून्य विभवितिचिल्व युक्त दी पाये जाते हँ! ठलिन भाषाके सोधन एक 
कचन खूपोमें कैवलं दु हौ शब्दके सथ र्‌ विभक्िचिल्न पाणा जाता है । 
इस सम्बन्धमे “--वन्त' शच्दोमे सम्बोधन एकवचन ख्पोमे प्राय ह्‌" पाया 
जातता ह, यथा इन सूपोमें--चिकिरव , तत्व , श्रोजम + 


द्विवचन रूप 

सस्कृतक द्विवचन रूप, भाषाशस्त्रीय दृष्टि देखा जाय, तो माठ 
विभकिति्योमि केवल तीन ही तरहक पाये अति है । प्रथमा, द्वितोया तथा 
सबोधनमे श्रो विभक्ति चिल्ल [पथा, देवौ], तृतोया, चतुर्थो, तथा पञ्चमीम 
भ्याम्‌ विभक्तिचिह्लं [यधा, देवाभ्पाग्र], ष्ठो तया सप्तमीमे योः विभक्ति- 
चिह्न [यथा, देवयोः ] पाये जाते है । इसे स्पष्ट है कि यद्यपि द्विवचन 
सस्कृतमे एक भ्निन्न वचनके रप पाया जाता है, फिर मी रूपाकी बहुलता 
तथा समस्त विम्रिियोमे मलय अङग सूपोका न होना, भविष्यमे द्विवचन- 
कै छोपका पूर्वभिह्व कहा जा सकता है । कँततिनमें तो यह द्विवचन सर्वथा 
दुष्त हो गया है । लियुआनियन, गाँयिक तथा प्राचीन ग्रीकमे इसके चिह्न 
मिरे ह । ्रीकमे भो सस्कृतकी माति द्विवचनकरे रूप सङ्गचित ही ह । 
सारी छं विभक्तियोमे केवल दो ही द्विवचन शूप पाये नाते ह 1 उदाहरणके 
लिए 'सेगोस्‌' [1०६०७] शब्दके प्रथमा [नपा६11प६]) द्वितीया 
[२८०७३11४९], तथा सबोधन [४०८३१८९] के द्विवचनके रूपो लोगो 
[१०६०], तया शेप विभक्तियोके श्पोमे लपगडन्‌ [10801] रूप पाये जाते 
है । द्विवचनका रूप वरतुत प्रा°भा०यू्‌० में बहुत कम रहा होगा ! इसका 
प्रयोग उन दो चस्तुभोके लिए पाया जाता होगा जो युर्पामे पाथो ! 
दो हाव, दोषैर्‌, दोकान, दो मके युग्मके आयारपर द्विवचनका 
जन्म हु । धो धीरे वैदिक सम्छृतमे उन दो देवताओके क्षि भी 


1. 010० [च्छल ता जमु ० क्पाणरः , 205 


श्य सस्छृतका भाषादाखीय ब्मघ्यन 


यह्‌ द्विवचन प्रयुवन होते र्णा, जो युर्म खपे अहत किमे जाते ये, 
नित्रावदणा, नासत्या, प्रदियना, इन्द्राग्यो, धावाषए्रविवी । आगे जाकर 
माता पिता, एति-पली, आविक युग्मके लिए मी वितर, दम्पती जै 
द्विषचनान्तं हपाका प्रयोग रोने रगा 1 इतके पाद वो प्विवचनका अरोग 
क्िद्हौ दौ चौजकि भाव-बोधनकं किए होने लगा 1 

मस्तके वकारान्त तथा हरन्त शदोमे श्रा [श्रो] विभविनिचिह्वका 
प्रयोग प्रयमा, द्वितीया तया सवोभनमे पाया नाता ह । यह्‌ आश्रा० मा 
यू० भरो [व्‌] से विकसित हभा ई, जो ग्रीकमे श्रो [6] तथा भाल 
रानी यर्म श्ना पाया जाता है । उदाहरंणके स्प हमं इन द्विवचन रूपां" 
केके सकते है, वैदिक सद्छतके ल्प--नाप्ता, नरा, श्वाना, पवा [पारो], 
पितरा [पितरौ], चृहर्ता, दस्ता [म्तौ] श्य॒राबधमे यह्‌ षह विषा 
जाय कि अवेस्ताम जहां आकारान्त दान्दोकि इत पिभवितयोनिः दवचन 
रूपामे भो पाया जाता है, वहाँ हलन्त शब्दो इन रूपौ ध्रा धाया जाना 


है, पया-- 
अवेस्ता जत्तो [०२७८०] वै° सर्छृत॒हेस्ता [त्तौ] 
वि स्वान [०८] [ऋस्याना]ु = + श्वाना 
सर [एवात] [नरा] १ नत 


1 


इको रान्त वरया उकारान्त दाव्दाकी इन विमेकितियाफे द्विवचन स्याम 
ई तथा अ भन्तकादे खूप पाये नाते है! इन्दे हन प्राण माण यथवा 

१ थै सब व॑दिक सस्कृतङे रूप हं । लीकिफरं सष्कूतते विभक्नि 
चिद्व सदा शौ" होता हे। 

९ श्रयेस्तामे यह्‌ द्विवचन चिद्भुप्रा' हस्व टोकरश्र के रूपमे पाया ” 
नाता हे जैने नर [क्नरा ], स्पान [रस्पानः] । कुविद्रीनोके मतदार 
यह श्रेस्ता ग्रन्थक लिपि्ी कितेषताक कारण हे गथा ह, बस्त ह 


दीर्ध [धा]हीहै। 
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>" #[9] से विकसित मान सकते ह । पती, श्र्नी, बाहू, भनि मे यह 
दीघेत्व पायां जाता ह । आक्ाणन्त श्दोम ए अन्त वते षप पाय जाते है, 
जोप्रा० भा० यू० #श्नद का विकसितिर्परह! यह षप सस्छृतके यमे, 
उर्दरे, उ मे पाया जाता है 1 नपुसकलिग शब्दोमे [अकारन्तको छोडकर] 
ङ्का प्रयोग पाया जाता है, यथा वच से थचसी ¡ इकारान्त, उकारान्त 
तया ऋकारान्त नपसक शब्दाके इत खपामं वीचमें न्‌" अन्त प्त्ययक्त्‌ 
प्रयोग होता है, तथा श्रदि णी, मधुनो, चानुनी, कतमो, ॥ 


तृतीया, चतुर्थी तथा पञ्चमीका विभक्तिचिह् भ्यां है । अवेस्तामे दमकाः 
श्यमू तथा ज्या (*भ्या] शूप पाया जाता ह । प्रत्वीन फारसीमे आकर यह 
खूप विपा हो गया है जैाकि हम द्वितीय परिच्छेदमे वता जये है, 
प्राण भाण यू० में "म्‌ के साय हो देसे सुषु प्रतययेमि #“मु"' वलिषरूप 
भी प्राये जाते थ, तथा ये *म्‌ वाजे रूप ॒बात्तो-स्टाविंक-षगकी भायाम 
वरिकरसित हृए है । इस सम्बन्धमे अवेस्ता तथा सस्कृतके रूप विरोप ममीप है 
यथा सस्कृत पितृभ्याम्‌, अवैस्ता नरस्य [९०४९४ [ ख० नराभ्या, 
घरम्पां } ब्रवर्यम [0वरूणिमप] [ स० युवद्धवामर ] । अवेस्तामे 
क्िन्हौ इन्दा [ प्राय अकारान्त शब्दौ ] कै इन रूपामे स्वरको दोधं 
करनेके स्थानपर ध्वनियुग्म [ 00100 [ का प्रयोग परया जाताहै 
जब कि सद्छृतमे मूल ८शब्दका अन्तिम स्वर दीर्ध हौ जाता है सस्छृत 
हस्ताभ्पाष, अवेस्ता चस्तर्य [22513682], प्राचीन फारसी दस्तइबिष 
(वव्डिणडम 1 वि 


सस्छृतमे पष्ठी तवा सप्तमी द्िवचनका विभक्ति विह रोस [धमे {दो 
भ्रा” मा०यू० विभक्ति चिह्वोका संम्मिलित रूप माना लाता हि 1 नास्त. 
ईरानी द्म, भवैस्ता श्रो तया मारत-ईरानी स्रा यवेस्ता श्रस्‌, जो 
क्रमश सप्तमी तथा पष्ठीके विमश्तिविह्ध है, प्रा्ीन सङ्छृतम श्रयो के स्थम 
विकसित हौ गये य ॥ मठ इसकी उत्पत्ति ्ा० ,चा० मूण-*[ भोय्‌]. 


श्य्‌ 
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श्राम्‌ से मानी जाती है यह्‌ विम्िचिह्ध ग्रीककीं विमाधाओनें 
श्रोद्रोदस्‌ [०1015] क पमे विकसित हमा है 1 

जैसा क्रि हम म्टम परिच्ठेदमं देतेमे भारतीय आर्यं मापाजोमे भाह्त- 
यामे आकर द्विवचन सवेथा रुप्त हो गयो है । वहां द्विवचनका स्थान 
खहुषचनने ठे लियः ई 1 लौकिक ससटं द्विवचन वरय पाया जाता हँ । 


बहुवचन स्य 
लौकिकं संस्कृतर्मे प्रयमा वहूवचनमे श्रः" [ श्रस्‌ ] विभक्तिनिहका 
प्रयोग होता है । वैदिक संस्कृतम थकातन्त दान्दोमे प्रथमा वहुवचममे “धरतः' 
विभवितचिह्ल भो पाया जाता है, यथा देवासः [देव + श्रस.] में । संते 
इष प्रस्‌ को प्राग मा०मूर भोस्‌ घे विकसित माना जा सक्ता! 
परीकक प्र भमा वटुवचनमे इ तथा षू दो त्रह्के विभवितनिह् वले स्प 
पाये जाते ह । जहा तक संस्कृ तके रसस्‌ वाले रूपका प्रशन है, उसका सवथ 
इस एस्‌ से जोड़ा जा सवृता ह । सोस्यूर वथा शुगमानके मतानुखार संस्तके 
ये दोनो चिह्न प्रा० भा० यण न॑स्‌-१स कै विकसित रूप ह । वैदिक 
सस्छृते धरस्‌ तया सर्‌ वाले दोनो रूप एक साय पाये जति है, यमा~- 
ते श्रज्येष्ठा इकनिष्ठामः [ च्छ्‌. वै. ५ ५६.६ | 
भ्रज्यष्ठासो श्रकनिष्ठास एते [ च्छ. ५.६५०,५ ] 
हृषंमाणासते ध्पिता मरुत्वः [ च्छ. १०.६४.१ ] 
हर्माण हृपिततारोे मरस्वन्‌ [ श्रय. वे. ४.३१.१ ] 
हलन्त शब्दशूपोमे केवर श्रस्‌ विमव्तिचिह्व हौ पाया जाता दहै, जो पती 
प्रा० भा० यू० िह्ुका प हं, यया प्राम", धौमग्त. ॥ यर्‌ भ्रसू अकारान्त 


1. पणवलयदापटल्‌; तवताञ्वेाल जसप्याथछात, पण, [ए 


5 § %2 [€] 
2न पप्ववटापष्टुलः क्क्ल छत्द्प्पप९.१ 01844 ॥) 
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त्तथा आक्रान्त शाब्दोके अतिरिक्त जन्य अजनी भी पाया जाता है, यया 
निरयः, भानवः, गावः, नावः । प्रपमा वहुवचनकी दृष्टिनि नपुंसकलिगके 
रूपोका विरोप भापायै्ञानिक मत्व है 1 खौकिकं संस्कृतमे इनमे इ विमति. 
चिल्ल पाया जाता है, जिसके पूर्वं एक अनुनासिक [ न ] अन्त.प्रत्ययका 
समावेश पाया जाता है 1 इस प्रकार अजन्तोमे,--'^...श्रानि"” , “ईनि” 
५,..अनिः० ^....श्धणि'” १ अन्व वाचे रूप पाये जाते हं । इन रूपोको हम 
भर्म कोटिके नपुंसक प्रथमां वहुवचन रूप मानतै है । द्वितीय कफोटिमेवे 
शाब्द आतत है, जो हलन्त है । इनके प्रथमा द्वितीया वहूुवेचनका विभव्तिचिह्न 
भीहदी ह तथा उसमे मी अनुनासिक तत्त्व पाया जाता है,--भ्रानि, श्चल्चि, 
भिति! जिन नपुंसक हलन्त यन्दोमें पदान्त व्यज्जनके पूवं कोई अनुनासिक 
तत्व होता है, वहाँ भमा-द्वितीपा बहुवचनके रूपोमे पदान्त व्यञ्जनक् पूर्व 
अतुनासिक तच्वका समावेश कर दिमा जाता दै,--“श्रांसि [यथा पयस्‌, 
प्पात्ति], ईपि [हविष्‌, हवौपि], ऊंपि [धरचषि], यह्‌ तीसरी कोटि हई । 
चौरी कोटिमे शक्‌, युत्‌ जैसे हरन्त शब्द भते है, जिनके शद्ध, युल्जि 
जैसे रूप नते है \ ये पहले ततीय कोणे ही रटे होमं । 
वैद्विक संस्छृतके नपुंसक लिगके प्रयमा तया द्वितीया बहुवचने सर्वया 
भिन्न रूपमे मिलते द । प्रथम कोटिके सूपेमिं निके प्रमोगकै साय साथ 
केवल आ, ई, ऊ अन्तेवाले रूप भी मिलते है, जिनमे नि विभनिनिचिह्ले 
नही पाया जाता, तया नाम्नि गुहा [६.४१.५] श्रप्रतौ वृतानि 
[१.१६५ ७] उरू वरसि [१०.८६.२.) । द्वितीव कोटिक इन्दोभं वैदभे 
श्रा तथा भ्रानि दोनो अन्तवाले रूप पाये जाते है, सथा नामा, नामानि । 
वैदिक संस्कृते तृतीय कोचिके स्प तो पाये जाते ह, पर चवुर्थं कोटिक नही 
अतः वैदिक सस्कृतके रूपोकी दौ कोवियोमें विमक्त कयि जा सक्ता ह -- 
[१] हलन्त शब्दके शूपोभे इ विमक्तिचिह्वका प्रयोग हता है, नैस, 





२, मथा, श्षानानि, य्रोणि, मधूनि, कतु "णि ! 
२. यया नामानि, प्व्यन्चि, जयन्ति । ^. 


१७२्‌ संस्दृतरूा भावाद सनीय श्रभ्ययन 


चत्वारि; [२] अजन्त शब्दो राय" जंत्तिम स्वर ध्वगिवो दीघं कर दिया 
जाता, विन्तु कभी द, उ दधस्व स्प भो पाये याते है, यया परादि वरतानि 
[शूसीणि वृतानि", के स्यानपर] 1 इनके अतिरिक्त नि [न्‌ +| वाते ख्प 
भो पाये जाते है, जो संमव है, हरम्त सन्दोके सादुद्यपर्‌ वने होगे, वयोकि 
अन्य मापो इनका कोई चिह्न नही मिलता । यह्‌ "' अवेस्तार्मे पाया 
जता है, सं° नामानि, यवे० नामूभनि [पभ] 1 यूदोपीय भार्यं 
भरापाओभे यह्‌ ह नौ मिटना, इसके स्थानप्रर श भिरता है, परया प्रीक 
प्मोनोामत्‌ [गणा], लं० नोमिन [णा।8] गंधि, नम्न 
[णयपपाप्र] ॥ यह्‌ त्थ्य इस वात्का संक्रेत करता हं कि प्रा० भा० युण्में 
नपुंसक लग शब्दके भयमा-दितीया वहुवचनका चिल्ल "वा" [अ] 
[9] रहा होगा 1 संसृत दस विभक्तिचिज्लमे जो ¶नू[4द]/' पमा 
जाता है, वह्‌ संभवत उन शब्दके पके आधारपर जोडा जाने लया होय, 
जिनमे मूक रूपमे अनुनासिक ध्वनि बन्तमे थी, यथा नाम [त्‌] 
नामानि : : फल-फलानि । इ प्रकार सामानि के सादुदयपर फलानि स्प 
अने होगे । परे धरे यद्‌, ६ में जुड्कर नि के छम एक ॒विभक्िविह 
ही बने मया 1 आरमेमे श्रा, ई, ऊ खूप इसी "वा" [2] कै कारण पाये 
राते है, धोरे-धोरे इनमे भो "नि' जोडा जाने ठ्गा + 
सस्तत यजन्त पुल्लिग॒खब्दोकि द्वितीया चहुवचनके रूपो “श्रा” 
विभक्तिचिद्ध पाया जाता है 1 इलम्तोमे यदं विमक्निचिज्ञ नही पराया भता, 
वहां द्वितीया बहवचनका विभवतचिह्व “रस्‌” है, जो प्रयमा वहुवचनमे 
भी पाया जाता है 1 स्मीिग यब्दोके खूपोमे भो यह विभविनिविन् “रप्‌” 
[स्‌]के स्पे टी पाया नाता है 1 इस प्रकार ,सस्टरमे “श्रन्‌” विभव" 
चिह्ध केव अन्त पुर्लिग शन्दोकी हौ विदोपता है 1 किन्तु भापायास्ीय 
दृष्टम यह चिह्व आ० मा० यू० से स्व्ीछिग पब्दोके ल्पोमे मौ श्रुचत दोग 
रहा होमा 1 इस तिभनित्तचिनह्नकय विका भाण भाण्यू० भम्स्‌ या भत्सु 
[९ म॑9ू ते माना जा सदतां ह 1 प्रीकमेःजाकर दित्ीया वचन 
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यह विभक्निचिह्ल भ्रस्‌ कै सूपमे विकसित हो गया, यथा ग्रोक परस्‌ ६ 
[ १२८८-5 ] { सर वित्तच् ] ६ 

स्तं भजन्त स्वीरिग खब्दोचे द्वितीया वहुवचने एक विशेयता 
परह जाती है, जो मष्छृतमे वादे उत्पन हई है, किन्तु इसके वीज हम 
प्रा भाग्यून्मे हीषा सक्ते है । सस्छृतके इन स्त्रीकिग शब्दोमे हम 
देखते है कि द्वितीया बहुवचनमें घ्र अन्तवाक्ते रूप नदी पाये नाते । वहां 
श्रा ई", ऊ", ट्‌ , [यथा रमा , रचि. उषः, मातः] अन्तवाले रूप पाये 
जते दह । यन्य मासेपीय भाषाजके बाधारपर यहफ़टा जा सक्ताहैकि 
प्रा भा०यू० ईन्‌, अन्‌, त्रन्‌, का प्रयोग स्त्रीछिग गब्दरूपोमे रहा 
होगा। प्रा० भा यू० प्रो, *#प्रो-कारान्त शब्दोमे जिनसे सस्कृतमे 
क्रमश पुत्लिगर अकारान्त तया स्वरो आकारान्त शब्दोका विकास हज 
है, द्वितीया बहुवचनके रूपोमे परस्पर भेद था । पूग शन्दौकि रूपें 
भस्‌ विभक्तिविह्का योग रहा होगा, भव करि स््रीलिग आकारान्त शब्दोके 
द्वितीया बहुवचनके रूपोमे अनुनासिक तत्वका अमाव रह होगा, तया कोय 
%“सु' विमकतिचिह् दी ्रथुक्त दोला होगा । यही विभवितिचिल् श्रीकमे श्रम्‌ 
तथा गाथिकमें शरोसु के रूपमे विकसित हा ई ! किन्तु इकारान्त, उकारान्त 
ऋलारन्ति शग्दोके शूपोमें एसा विभदिरचिह्ल प्रयुक्त नही टोता था, ठया 
उनमें म्‌ वे शूप ही प्रचडति थे ! वादमें सस्कृतमें अकर आक्रान्त रूपो 
के सादृश्य पर न स्वील शब्दे भी न्‌ वति दपं हटा दिपै भे ॥ 

चूतीया बहुवचनक्रा विमच्तिचिल्व॒भिष है । अकारान्त शब्दोमे यह 
विभक्तिचिह्ल एः भी पाथा जाता ह 1 यहं विकषेपता अवेस्ताभे भो पाई जाती 
है, जहाँ तृतीया बटूवचनमे “विश्‌ [ 25" ] तया शश्रइद" [ 215" ] दोनौ 
विभवितचिह्लं पाये जते है, थया ख ° मव्ये., मर््येभि ; श्रयेस्ता भर्यद् 


2355815" | प्राचीन फारसी मतियहविश््‌ [ णण | क 
होभरको ग्रीक इख भिस्‌ के समानातर पि स्प मिक्ता ई, बादकी ग्रीकसे 
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जावर यह्‌ तृत्तीया चिमक्ति हु हयो गई है । हमरे नउफि' [पमण] 
ख्प पाया जाता ह, ओ संस्कृतम नौभिः है। भिस्‌ कै स्वधे एक 
वातं यह्‌ वता दो जाय कि यकारान्त श्व्दोमे इवा रूप एभिप्‌ 
विविभिः] याया जातत है यह ए वस्तुन सवंनामोमें प्रथमा वहुवचने 
पामा जाता हं [सवं , सवे] । यह ए बहुवचन-मानको बोधक समस्या जाकर 
एभिः, एभ्य फे रूपमे वतीया, चतुर्यो-पन्वमीके वहुवचनङे स्पमि जोग 
जाने खगा । इसी धकार द्विवचन ख्पोके भ्याम्‌ मे मी घा जोडकर शराभ्याम्‌ 
विभविठविह्त वना दिया गया, वहा श्रा [देव, देवा] ठीके एमी त्तरह 
दरिषचनका बोधक माना गया, नैस ए बहुवचन का। बिन्तु ये वैकत्पि 
प्रयोगं वैष शमारन्त्र थन्द टपोगे हो वैदिक संसृतगे पाये जाते है 1 भ्य 
शन्दोम केवक भ्याम्‌, भिस्‌, स्यस्‌, [ विष्पुम्या, विष्णमि , तिष्यभ्य ] 
वाही प्रयोग होता ह । जसा करि हम वता घा है, वैदर्गे खकारान्त शब्दम 
देवैः तेथा देवेभिः जैसे दोनो रूप पावे जाते ह । ष्ये दोको स्पोका 
समान प्रयोग पाया जाता हँ, किन्तु अयर्वेदे भाकर एभि. वाले क्प म 
हो गये है । तैत्तरीय सहिता [यञुवेद] के गद्यमागमे "एमि" कै रूपका 
सर्वया जमाव ह । लौफिक सस्छतमे जकर ये रूप सर्वया सुप्त हो भये है । 
वेदपे दन वैकरिपिव- रूपोके ये उदाट्रण दिये ना सकते है ---- 
यातं अश्वेभिरश्विना { ० € ५५७ | 
प्रादित्यंयतिमरिविना [ च० ६.३५ १३ ] 
श्रद्धिसेभिरा महि यतिभिः [ च्छ १०.१४ ५ ] 
श्र्धिरोभियंक्ञियेरा गहोह [ भ्र° वे २६ १.५६ | 
चतुर्थी-पल्वमोका वहुवचन विभक्तिचिह्न स्यसु है, जो अकारान्त 
यन्दोके पूवं एम्य. भाया जाता है, इसे हेम ऊषर दष्ट कर सुके दै 1 ग्ीषम 
यह्‌ ूप नही मिता, क्योकि वहाँ पञ्चमी विभवित्त तह पारं जाती, चतुर्थ 
देहुगचनके चिद्व वं रइ", "ए३' दो तरह के है । कनि इगका स्प दुम 
मिक्ता है, यया यत्रि-करुक्‌ [०६ एष्छ] [स० पितूम्य्‌] । वात्तो-कटा- 
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विम *्‌' के स्यानपर मू परुष ] षप पाया जाता हं । इरा श्रा 
भा० यू० स्प भभोष्‌ माना जा सक्ता है) इस संवंधमे बह दियाभाय 
फि तृतोया, चतुर्थी तथा पञ्चमोके द्विवचन तथा वहुवचनके धुष्‌ बिद्धोमे 
वास्तविकं विभक्त्यंशभिदहै। यही नि, स्याद्‌ [निनग्राप्र], भ्यः 
(भिनश्रत्‌ ] के सूपे पाया जात्ताहं। 
ष्टी वहुवचनका विभक्तिचिह्ध भामृरहै, जो प्रा० भा० यूर भभम 
विकसित हभ है ! यवेस्तामें यह्‌ शरभ, ग्रीवमे श्रोत्‌ [9१] तथाः संतिनमें 
उप्र [प्ट] के रूपमे पाया जता ह । संस्छृतके अदन्त इन्दोमे यह श्राम्‌ 
अनुनासिकं अन्त प्रत्यमसे मुक्त होकर नापर के रूपम भिरता ह। इन 
सब्दो पष्ठी वहुवचन रूपोभे मूर श्दकी अंतिम स्वर ध्वनिं दीर्घहो 
जाती है-देवानाम्‌, हृरोणाम्‌, भत्रूनम्‌, पितणां } मवेसतीमि भो मदन्त 
बब्दिके रूपमे यह्‌ "नमू" भाया जाता है, जच किं हलन्त शब्देति श्पोमे 
केवलश्रम्‌ ही पाया जाताहै) „ ~ 
सं° गिरीणाम्‌ अवे गहरिनम [र्ध] 
श्रपाम्‌ श्पम्‌ {ग्ण 
ब्रहताम्‌ बूभर्जचतम्‌ [0गग्य्ववाण] 
सप्तमीका वहुवचन विमक्तिचिल्व मु है 1 यद विमक्तिचिह् यवेस्ता तया 
प्राचीन फारसीमे घु, शरु तयाहुके ख्पोमे पाया जाता ह । ग्रीकमे यह्‌ 
विभकितिचिह्वे सि [5] पाया जाताहैः जो प्राय चतुर्थी बहुवचनं 
{05॥*€ 813] के अथेमे प्रयुक्त होता है 1 वस्तुत यह सप्तेमोका ही 
रूप है, जो चतुर्धमिं धुल-मिरु गया है । प्राचीन चच स्ताविक [सत वरगेकी 
एव भाषा] मे मह विभक्तिचिह्न श्ु के रूपमे मिलना है । इस तुलनात्मक 
अष्यथनसे स्पष्ट है कि सप्तमी वहुवचन का प्रा० भा० यू० चिह्न क्स्‌ था 
ष्म ्स्‌ मे बादमें प्रीक्मे इ [सइति], तथा सत वर्गको मापाओमे 
उ {म्‌ +सु ] जोड दिया गया) यर्नेसन नामक पाश्चात्य विद्वान्‌ 
मनानुसार ये इ, उ वस्तुन. सामीप्य तथा दूखाको वतलानेषाछे ज्य चे, 
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जिनका प्रयोग सप्तम्यन्त रूपोके साय हया करता था। धीरे-धीरे ये सप्त- 
स्यन्तेके अंगम वनकर एकर योर हि तया दूगरौ योर सु फे क्पे निकसित 
हो गये।' सच्छे यह्‌ सु" इ, उ, ए, कण्ठ्य ध्वनि तया रेफते परे हनैपर 
शुके स्पे फया ज्ना है } अ तथा मके परे होतेपर यह चुही रहता है, 
यथा देवु, हरिषु, भावुपु, पितृषु; पय.घु, रमासु. 1 

सम्बोधन ब० ब केरूपसष्टृतमें ठीक वहो है, जो प्रथमा व व 


म पाये जाते ह 1 
विगोषण 

संस्कृतम बिशेपणके प सज्ञा रब्दोकी तरह दी चच्ते हैँ ! विरोपण 
सन्द सदा अपने दिरोप्यके छग वं वचनका वहने करता देखा जाता है, 
यथा, कृष्णः क्षप, कुष्ण सपिणो, रक्तो धटः, रक्त" पटः, नीलं नभ , 
नोल वस्त्रं आदि में । तुलनावोधक रूपमे संस्छृतमें इनके साय तरप्‌ › 
तमप्‌, यस्‌, ष्ठ प्रत्यय जोड जाते हं । संस्कृत दान्द-रवनाका सकेत 
कते सम्य हम इन दोनो तर्हके प्रत्ययोका सेत कर गाये है । गरहा 
सोदाहरण विवेचन क्रिया जा रहा है ! 

१ [अ] तरत्तम [तरष्‌-तमप्‌], ये दोनो युखावोधकः तद्धित श्रव्यप 
है। इमे भरयम “तरप्‌” प्रत्यय दो वस्तुओकी तुलना कर किसी वमौ 
उलपंता द्योतित करता है । प्रीकमे इसश्ना-तेरा-ख्प मिक्ता है, ज 
पिस्तेषतेरेष्‌ [15101605], प्रलेयेत्तेरा् [11145150] मे पाया 
जाता ह । कतिनमें इमका-त्तर-' रूप मिक्ता ह, जो मीस्मीर [0४०] 
रेषष्तेर [वरधन] में पया जादा है । यठी--तरर्‌ मत्यय सर्वोतामिक रूप 
"कतरः" में मिदता ह 1 युप्बने स० प्नन्तर ० इन्तेर [इन्तेरिप्रोर], म” 
इटर्‌, इम्दीरियर [पाला शपला०य्‌], ग्रीक एन्तेर [©१८ा2]* सं° इतर, 
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खे० इतदम्‌ (लप], तथा सस्छृत श्ियाविरोपण "नितराम्‌" षका 
सम्बध दसी "तरा प] मे जोडा है । इषे.उदाटरण निम्न हं -- 

स्तर, भ्रिपत्तर, विलोततर, श्रुचितर, घनितर, [घनिन्‌-] व्ममुत्तर 
[धर्मबुढ-], प्रष्यक्तर (पत्यञ्च्‌-], सुमनस्तर [ सुमनस्‌], उदचि्टर 
[उर्दािप्‌-), सत्तर [चन्त्‌-] भगवत्तर [मगवन्त्‌-], विदरत्तर [विद्राम्‌-]। 

१ [भा] तम्‌ [तमो कौ उल्यत्ति प्रार माग यू० कैम मे मानी 
जास्ती है! जंसाकि हम पदे स्वेत कर आये है तरप्‌, तप्‌ [तर 
सम] से वस्तुत दो प्रत्ययोका भैक है -त्त>-रज्तर, त~मन=तम। 
त प्रत्ययका सम्बन्ध सस्त त' [क्न] प्राण मा० यू० *ताृस्‌]सेगोढ 
जाताहै। रतथाम भो दो स्वतन्त्र प्रत्यये रूपमे पाये जाते है, जिनका 
विकास सस्टृत तया यूरोपीय क्टंसिकछ भाषाया दोनोमे देया जाता है । 
सं० भ्रधर [नीचा], ° शन्फेदि [लि], गो उन्दर [४2८] अगम, 
पनडर [८१९८].सं० अधम, लेदृन्फिमुस्‌ [धप पञ], सु श्रपर्‌, गोधिक 
श्रफर [2०२] स० प्रषम~,स० भ्रषर, भ्रवम~, प्रीय हषर [पलण्७ 
छै० सुपरि [ऽप], भग० भुपर [शप], सँ° घुम्पुस्‌ [ऽप्पपपणड्‌ 
[मि० भेर [जणणपद गोर उफरो [पमण], सं° परम, मध्यम, 
चरम, मे पे दोनो प्रत्यय पाये जाते ह । प्म-[तमप्‌] प्रत्यय रें 
"तिम्‌" तया मोचिकमे तुम" पाया जाता है । र° प्रन्तम, $° इन्तिपुम्‌ 
[षपप्नु, उतल्तिमुम्‌ [घाप [भि° बंगरी, श्रल्टिमेटम (1॥1- 
श्पपण्णु], सोयिद, धपतुम्‌ [०1१५] [अन्तिम], इपतुम [एप्‌] 
[भन्तिम | 
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तमके उदाहरण निम्न ई.-- 

दर्म, पियत, वित्तोलतेम, प्ुचितम, चनितम्‌, [धनिन्‌-], धम 
भ्म [धर्मदुष्‌-],प्रव्क्तम [प्रत्यञ्च्‌ |, सुमनस्तम, (गुमनष्‌-] उदविषटम 
[पदविष्‌), सत्तम [सन्त्‌], नगथतम [मपकत्‌-), प््रत्तम [विद्राप्‌-] । 

सर~, तम-पे बने पनिपय स्ता छन्द तया क्रियाि्ेपण भौ देसे 
जाते दै--गयवम, उततर, उततम (पंला धद], भतिक्रराम्‌, प्रतराम्‌, 
प्रतमाम्‌, उर्स्तरयष्‌, ुतराम्‌, सुतमाम्‌, पचतिनराम्‌, पचतिताम्‌ 
[द्वियाविरेषणु । यै द्ियाविरोषण श्राव. उपसर्गो, अव्ययो तया श्रिया 
पसि के ट 1 

२. [अ] इप्‌ तथा दृष्ट प्रत्यपोका सवेत भ सक्त द्दर्वनकि 
सम्दन्धमे पियाजावुकाह1 ई्यसुका विवासा प्रार भाष ०--*भ्‌, 
कपोते माना जाता ह। इखके समानान्वरं रूप ग्रो तथा निन 
मौ ह 1 रनिनमे एषके भोर, उम्‌ प्प मिन्ते हं, सेनिभीर [िन्थयु 
[ष्टण [अवस्जीः सोनियर [स्ट्नु, मेलिमीर [मेत्य्‌] 
[ष्ण्लि0], मैन्ि्स्‌ [ मेदस्‌ ] [णलि] [ नेपुरक प १ निकमे 
दे मेषस्‌, भोस्‌ श्ण भिनत है, हेकेष ष्ठाणु हेदोभोगस्‌ [7५ 
ण्ण म्व [श्‌] चे [श-स-ष एन्ठः ] ० [शुब्लय 
[ सर स्वादीयम्‌], प्रदीभ्नो [४५३०] [ सर रदोयष्‌ ] षते उदा" 
रर्ण निम्न है -- 

श्रतपीयस्‌, ययश [उर], क्षपोयम्‌ [किप्र-] गरयम्‌ [र] 
दीपम्‌ [दृढ], द्राघेयस्‌ [ीर्ध-], परोयघ्‌ [पटु], पापौयस्‌ [पप], 
प्रयौयम्‌ [बृथु-), श्रेयस्‌ [धरिय-} बलीयस्‌ [बनिन्‌-}, महीयस्‌ [मा्द्‌-] 
ख्रदीयस्‌ [मृद्‌]. थनीयस्‌ [युवत्‌], स्मेव [स्थिर] 1 
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२, [नि] श्ट कर ग्रीक स्म-इसगी [9०] मिवा है; तित्‌ 
[०09०5], मलिगिस्तस्‌ [01505] । 

सके उदाहरण निम्न ह - 

श्रदिष, [मल्प] बरिष्ठ [उष], रेपिष्ट [दिप्र-] गरि [गुर] ददिष्ठ 
[दढ] द्रप [वोर्ष-], पिष्ट [षटू-], रवि [पाप] विष्ट [पयु], 
भढ (प्रिय--], यतिष्ठ [विन्‌], पहि [महान्त्‌], श्रदिष्ट [मृदु], 
षति [वसुमन्त्‌-], पवि [युवन्‌], स्येह [स्यिर-] 1 

तके सतिरि्न णु अपवाद स्पभी पाये जाते है, चिन्ह भुम्बने 
श्रषयूलर' मा देफैकितिव" माना ह मै 

[भरति], नेदीयस्‌, नेदि्ट। 

[श्रत], कनीपस्‌, कनिष्ठ । 

प्रशस्य, धेयस्‌, श्रेष्ट, भ्यापस्‌, ग्येष्ट । 

य" भुपस्‌, भूविषट, 

शुद्ध, पायस्‌, ववि, 

स्ते कत्तिपय षप रेते भौ देणे जति है, निसं एक सोथ दोन्दो 
तुटनावोधकं प्रत्यय पाये जाते है, यपा, 
पापौयस्‌-तर [पापीयम्तर], पापिष्टतर, षापिष्टनम, धेट, शरष्टतर, 
ध्रेठतम । ५ 

९ = 
सर्वनाम शब्दृकि स्प 

रवनाम शब्ेको हुम दो धरार बौटियोने विमक्छ कर गग्ते ६ 
[१] वैयतितक सर्वनाम [ यस्मत्‌, युष्यत्‌] [२] विषेणगोभूत रर्यनाम, 
[ पत्‌, तत्‌, दं, एवन्‌ मादि } । इये पपकत सर्वनाम दिगिभेद 
मरी प्राया जाता, जवतरिः विरेपणीमूलं श्ब्दोमे ठीनो दि पयेजतेदह) 
गभो गर्यनामोमे सेबोदन विमि नदी होती 1 





१. वृष्णः : छत § 389 ए, 2६१. 
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सस्ते प्रम्‌ तथा स्वम्‌ जौ वैयविनक सर्वनाम शन्दकि प्रथमा 
विमदिनिके एकवचन श्प है, अवेस्तामे श्रहभम्‌ [आटु तरथा तुचम 
[एप] ३ स्पे पापे ते ह । प्रोत दे सूप रेमो [णर] वमा 
*सु' [परार र्य तु] [5४ 7 ॐ] पाये नाके हं । इस पुरननि स्पष्ट है कि 
नप ्पुक “भम्‌ ' वस्तुत सर्वनामोका विमन्तिचिह्ध है, यो भारत ईरानी 
वगम पाया जाता ह 1 सस्छृतमें छम्‌" ॐ स्यानपर केव तु भी पाया जाग 
ह। वैदिक सष्छृतरे यह्‌ प्रयोग मिल्ताह भातु गहि्रत्र दरब 
[६ १३.१४] । द्वितीया एकवचनरे ल्पपरं भ, त्श तया मा, तवाक 
संकत्पिक टपु पाये जति है 1 अवेस्ता भौ ये वैकल्पिक सूप पपि जातत है -- 


मम्‌, मा (०, पु, च्वम्‌, ध्वा (म, (02 । तूनीया 
पिभनिनरे- एकयवनर्मे इनके सुप सया एव त्वया[ुवमा] होते है ! चतुरं 
इनमे भ्य [अवे० च्य] पिभनितिषिह्वका धयोग होता ह भो गत पुम्यँ 
पाया जाता है, “भस्म्‌" शब्दम बर्‌ छ" हो जाता हं । ऋसेदं करीरी 
तुभ्य, मद के स्यानपर युह्य, मह्य खूप भो पाये जाते दै ! अवेस्ता दोन 
धवय" पाया जाता है, यषा तदव्य [16४5०], सइन्य [१५९९] । 
किन्तु रुतिनमे मत्‌ ये साय ह" तथा ष्वत्‌ पे साय ब विभगितमिह्ल मिलना 
है, निहि (ष्पा [स ° मद्य], तिदि [धषु [सर चुल्व] । इरे बुः 
मानहोक्ताहै किप्रा० सार पूणम ही उत्तमं पुर्षे एवेवचन 

चतुर्थ विभक्ति ह" रही होमी, वया म्यम पुरपकी भभ" 1 पञ्चमो धन 


शरत्‌ पामा जाता है! आर मा० मू» भ इतका स्प रेत [मश जो 
स्छतमे श्त होना चाह या । बत सस्छृतके भरत्‌, स्वत्‌ स्पाको 
कमात, #व्वात्‌ जते कल्पित सूपो विकसित समना चाहिए । तथ मम 
सते षष्टो एकृवचनके स्प भारत श्वी यको ही विशेषता है 1 गरक 
नके स्पोमे भाम्‌ विममितचि्लफा प्रयोग हूत है, यही विहन तिने इस्‌ 
के रूपे प्रयुकन होता है, यमा श्रोक तेभेग्त्‌ [१८०५] दैभेषट [न०४्‌ 
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सतिन तुस [1०७] संस्कृतम चतुरी पष्ठीके मे, ते जये वैकल्पिक हप अन्य 
भा° यू० भाओ भो पाये जाते ह । ये वैकल्पिक ख्प ग्रीक सथां 
लिथुजानियनमे भी उपलब्ध होते है--प्रौक सोद [प], माह [धम] 
तथा लियुमानियन नि [पप], ति [धु । संस्कृते सप्तमो ए० च० में 
श्चि" टप पाया जाता हं, बिन्तु युष्मत्‌ [त्वत्‌] शब्दका श्वपि" वाराषूप 
प्राचीन स होकर वादने मयि के सादृश्यपर विकसित हुआ ह । इसका ्रपोग 
सवेप्रयम अथववेद मे मिलता ह । ऋग्वेदमे दसवा प्राचीन रूप त्वे मिलता । 
संज्नाओके रूपोकी भांति यदा भी द्विदचनके रूप सीमित ही पये गाते 

है । संस्कृते प्रय्मा-दवितीया द्विवचनष्य श्रावाम्‌ तया धुवाम्‌ प्राये 
जाते ह । वस्तुत. ये रप वैवल द्वितीया विभक्तिके ही ये । प्रयमा पिभक्तिमे 
षके रूष प्रायं तथा युषे पाये जाते ये, जो प्राचीन वैदिक मन्वोमे उपटव्य 
होते ६, दिन्तु चादके बैदिरु ाहित्यमे श्रावां तथा युदा दोनो ह विमविनियोमे 
भरपुषत होने रखते है ॥ ठीक दसी प्रषार्‌ तृतीया, चतुर्थो, पञ्यभीके प्रासन 
रूप श्रावया तथा धुवम्यो है, किन्तु ये भौ {घादृश्यके आधारपर वादं 
प्रावाभ्यां तथा वाभ्यां हो गये है । इन शब्दोके द्विवचन स्पे मू प 
ऋतव -तयः सुद द, दर पुलिट पष्टः सप्तमे द्िकचन्‌ १ श्रपषपषः, 
युवयो. सेभीहो जाती ह) हन विभयो वैकस्पिकरूप नौ तथा दाम्‌ 

पायै जाते है। येषू ववेस्तामे भी नां [ण्ड] तया घा [ठ] के सपमे 

मिरते ह । संस्छृतके थ षा अनुनानिक तत्व सन्डूत कै निजौ विरीपता है 

र्त नौ के समानान्तर स्पे ग्रीक नो [०] पाया जाता है, जो बहौ 

प्रथमा [ 70019171410+6 ] तथा द्वितीया [ ०९०४5०११ ] कै द्विवचने 

भ्रयुकाहोताह। + 

दून शब्दे वहुधचन सूपोमे प्रथमा विमक्तिम भ्रम्‌ विम्तिचिह्ध पामा 

जाता है, पया वय्‌, भूयम्‌ । अवेस्तामें मध्यम पृस्प सर्नाम शग्द 

यहववनस्पं “ुभम्‌'" [४प्प्पु वाया जाता ह 1 अन्य एमो विमद्ति 
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रूपमे नमे स्म व्रिभक्निचिद्वका प्रयोग पाया जाता ई.-प्रस्मान्‌, युष्मानु; 
अस्मत्‌ , युध्मत्‌ आदि 1 यहे स्म अवेस्ता तया रीक्मे मी कमरा ह तथा 


म्म के रूफो पामा जाम है, यवे० परह्य [०२], ग्रीक्‌ भम्मै [पिफा५] 1 
यह्‌ विभक्निचिह्ध जय सर्वनामारै एकवचन रूपोमे भी पाया जाता है, 
तस्मै, तस्िन्‌ 1 शन्तु पष्ठी वहुवचने सूपोमे इने उत्तम पुस्पं त्या 
मघ्यमपुरपे रूपोमिं स्म कै साय भ्रादम्‌ भी जोड दिया जाता है, भस्माकम्‌, 
युष्माकम्‌ । अवेस्तके श्रह्मार्‌अम्‌ [ आपतदूजाः ], युक्मष्‌भम्‌ [ ‰८ 
ऽपतन] पम्दोवे आयारपर्‌ मह्‌ पहा जा सवत्तापि यहंस्मनै-माक 
विभवितिविह्न भारत्दरानी वरगेकौ ही विरोयता रहौ होगी । 


यहाँ इतना वाट्‌ दरिया जाय ति भार पूण भापाभरमे अन्य पुष्य [रथम 
पुष्पोमिः शब्दको व्यक्िवाचक या पु एपवाचक स्वेनामो [एधाष्ाय्‌- 
ए्छरप$] कौ तरह न मानकर पदस्वनाङी दृष्टिसे निरदेगात्मक सर्वनामा 
[ पलप०तअद५८ 7000005 1 कौ तरह माना जाता है । संसृतमे 
भी दसोक्तिए तत्‌ शब्दके स्पे तीनो रिग पाये जाते हे। ततु श्ण्े 
नृ रूपाप्र ह्म आगे सवेत करगे 1 

सुस्कृतभे स्य का आत्मने प्रयोग मिर्ता ह । इमका प्रयोग सर्वनामकै 
खूपमं मिता ह । रेस प्रयोग ग्रीक, लंतिन तया अवस्तामे मी देखा गात्र 
है, परीव ह्‌ [०8] शमस्‌ [1605], कततिन सुस्त [प्प] अवे्वा 
हय [५०] 1 इसका श्रयोम प्राय आतमन" [टा६।१६] के अथे 
पाया जात्ना दै 1 सस्कृतनें इसीके स्वय, स्वत आदि रूप भिरे हं । 
मधूनि यूरोपीय भायाममे इसके समानान्तर सतिन शस के विकसिव 
रूपसे [ष्ट] का प्रंच मापा बहुत प्रयोग मिलता ह । चको करई 
स्थाद्‌ देम है, निने साप इतति का प्रयोग मव्य होताहै)गे 
करिया “ प्लिक्रिसिव [76116९६ १05] कहलाती हं । यह प्रयोय 
प्राप सष्छत्तके जात्यनेभदी-ता ई 1 यया, "रो तेम चा तान्ल [०१5 


॥ 
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गा 9 (४16 { [ भ्रस्येक [ व्यक्ति स्वय टेवुलपर वैठ गया, अर्यात्‌ सव 
टेदुरुषर चैट मये । ] भं यट से स्तक स्व का समानन्तरं हौ है 1 

सश्छृतके भव्यम पुश्प ^्व' वै हए आदरणीय मर्थमे भवान्‌ का 
प्रयोग पाथा जाता दै, जो प्रयम पुष्प क्रिपाके साय प्रयुवत होता है, भवान्‌ 
मच्छति । यह भवान्‌ वाकं रनमिखव मतानुसार सख्त शब्द भगवान्‌ का 
ही वैकल्पिके सधिप्त सूप । इस वैकल्पिक षूपवै छिए्‌ उसने फेच 
भापाकषे एक एसा ही उदाहरण विया ह । ठकं इसी आदरणीपर अर्मे 
प्रैव भाप मिश्रो [ पजाज्लटटपदट्छः ] तथा समाद्यो" [ मोरयो ] 
[ ग्णाञलपा] दोनो प्रकार रूप पाये जते दै, जहा द्वितीय हप अ्रयमका 
ही सक्षप्त वैकल्पिक खूपहं। मी भ्रवार संस्छितका भयान्‌, भवान्‌ 
कदी मकषिप्न वैकल्पिक ख्य टै! 

निरदशात्मक तथा विदौपणोभूत सर्वनामो [५९१००७१7०॥५९ ण ८- 
70४5 पात्‌ २001८ मे स, सा, तत्‌ का सम्बन्ध प्रीकरे हि [10 ] 
हे [९] [प्रा ₹° हा-] 13] तवा ते [1०] जोडा जा स्वता, जौ 
क्रमश ॒पुर्लिग, स्रीलिग तथा नपसक छिग शन्दोगर भूक षटपोके साध 
प्रीवमे यव वैसे ही प्रदुष्‌ हने है, उदे अगरेगमे ए, एल, दि {9 , ४५, 
116 1 } प्रीफमे ये 'जाटिकख' कहलाते है । हमवा विदा प्राचोन मारत 
यूरोपीय सो-रा। [50,-52] तोता [10, 12] से माना गया हँ । इनमे ति" 
रिकत श्रु प्रश्नवाचक वेनाम भो सन्डतमें अयुक्त होते ई । सष्टववे ष 
फा, (क, चिद्‌ का स्वध ग्रीव पा [8०] ति्‌, नि [तिद्‌] [४5. ४ [1.५] 
तन क्वोद्‌ {१५०-त}, कवरं {प्पे}, ¶किव [धष्ण), बवे [१४०३ 
भराद्वसिथ क्षिप्रा 62}, वेत्य ष्वि [ए], तयाञप्रेनी ह [ ४1९] 
सेजोद्याजा स्फता 1 दम सवरा विहाय प्राण भा दू शकय 





२ पण्ललकणहद्‌ = निपदचाह छत्पपपतय् 2, 48 
६१, ©] 


श्व सस्कुतङ! सयदास्यीद अ्रव्यवन ` 


[10७] पे ज है । संबधवाचक मवेनाय यः यायत्‌ का सद्द प्राण 
मा०यू०यो [१०], [एष्५] से जोडा जात्रा ह 1 इन शब्दोके विभक्ति बिहव 
प्रायः सक्ञामोके ही विभविन चिद्धि विकसित हृए ह । 


संख्यावाचक शब्द 


श्रा भा० मू० में गणनाका ढंग दस" से होता या उमे एक्ते 
छेकर चारे दकम संख्याके शब्दके ख्प समी छिगोमे सविमवितक चलते धे, 
जम कि एन गे दस तकवे शव्द भषरिवतित रूप ककत अभ्यय घे ) १० मे 
, १९ तककै दव्द धके साथ एकं, दो, तीन, चार.. -इत्पादिके वाचकं शव्द 
जोडकेर्‌ धनाये जाते ये। प्रा भा० यू°मे विकसित भाषागोरमे १० 
से उपरकै संव्यादायक ब्द कई दगसे वनाये नति ह! कटौ तोये समस्त 
शब्द-मे होते है, यमा, एकाद, द्वादश, त्रयोदश्च पा सं यर्दानि [11५ 
ष्टु, षा वेल्ल "विभयः [0४१०१९४ 1 कही-कही पीचमे समुन्बय 
बोधकं अव्यया श्रपोग कर इस तरदृकौ सल्याका मोध कराया जता था, 
यथा, घंटा दवद्शत्‌ [ दे विशति, च पुर्याः ] ग्रीक ददसि दुभा 
[ लाज०अृत०० ], जयवा दघ्नो कष्ट पहकीसि [0० ४३। ला६०६। ] । यद्यपि 
प्रा भा० यू० गणना "दसः ही होती यो, वन्तु रेते भौ चिल्ल दिषाई 
परते है, जहाँ नौ" वादी गणना देखी जाती है 1 केन्तिक त्था भन्य दूषय 
भूरोषीय भारो ये स्केत मिलते है 1 वत्व यसाय्द्‌' के लिप 
पुनव [ पलणा४९० ] शब्दका प्रयोग होता हं, जिका अर्थं होगा, "दो 
सौ” । श्रीक १९, २९, ३९ आदिक दिए “दक कम बीख" भर्ववमि 
योप भिखते है, पथा हिस्‌ रिभोन्वेत्‌ एदतोतिन्‌" [ 1101905 ८९०५११९४ 
स.०् [| सज एक-अन-वत्‌, एुकोनरधिशात्‌ ] 1 कुछ रोग यही 
श्वौ वारी गणनाका सकैत दूढनेका प्रयत्न करे, प्र यह्‌ ठीक न हीमा, 
यहाँ पर वस्नुतः दम वालो णना ही है 1 वेशे सछत्रं "तौ" वाल गणना 
कै सके कद स्थानो पर मिलते जवसश्य है, यथा--तवद्रद्वीपष्टयग्ज- 


सस्श्त पद-रचना १८५ 
यश्रियाम्‌' [ नपव, श्रयमसमं {, जरां अठास्द के लिए नवदय' का 
प्रयोग हा है, जो वेश्य श्योनवः के ममानान्तर ह । 

सस्टरतके एके दसन तक्के सल्यावाचक गन्द तया सौश्य सद्यावाचकः 
राब्दप्रा० भा०मू० भव्दोसे त्रिकमित हुए है ) नाकौ सस्यावाचक इन्दं 
मिलाकर वनापे हृ शद है 1 टम इन प्रमुख दाद्धाको तालिका देते है 
<, < = 
शक शैश्रिहनोष्‌ ० उनो [ धा० | ग्रीक मीड्यम्‌ 
[[ ०05 1 
यद्धि शपो „ इए [प्ल] + दुमो [ «प्ट ] 
त्रि भश्रेयेम्‌ + घरे [धट] „प्रम [८८७ ] 
४ चतुर्‌ +षयेत्योरेषु +, षय [१८०६९ „ तेतेरिस्‌ 
[ {८७८ ] 
प 


५ ५. 
५ १स्च केने + सविषे (वप्पतत्‌प्ट],, पे 
[ ०९०८ ] 
< ९ ९ 
६द्‌ भयेवत्‌ ५ सृ [९] ,, दग्‌ (व 
७ प्रत भ्सप्तूषु ,, मेह {स्ट} ,, तैप्त 
{1९4 ] 
९.९ 
चपट भ्वतः „ भरतः [००५०] ,, भेत 
१११) 
€ नय के्‌ ^ नोवे [ क०ष्न] ,, एत्‌ मेज 
[९८] 


१० दश्च कदुकव, र देकेम [ व्न्य], देष [ ०८. ] 
१०० घनम ककवुमतेषम्‌ ,, के वुम [व्ल] + समन 
{ पलममप ] 


१३ 


पृ संसस्तका भापाज्नाप्मोप श्रष्पयन 


१०० का सल्यावाचव दान्द श्तमु' प्रा भा० यू “नुमुगिषूः 
[[पाणण] से विकसित ह, जिसमे समानान्तर अन्य भापागत रुपोकि सेतवे 
रि दे पृष्ट ५१1 १००० का सस्यावाचक दाब्द सहस" है, जिसका 
सवेस्तामें 'हनभ्र' [०८८५] ततवा पारसोमे हजार” [न] त्प 
मिका ह । मरीकमे इसका “वोकिभो$' [7901] शूप है । इते स्पष्ट 
हदि द्सदी आरभिक ध्वनि "स प्रा० आर यूर सू" [अ] त चिकित 
टै, जो "एक" का वाचक है! इसी सम्यन्धमे यह्‌ भी वह" दियाजायकि 
प्रा० भा० पू० मे श्ठका' फे प्रायनं रूपके अतिरिगन इत्तमे' योधनवे टिए 
नय णब्दभी था जिसका मूर ल्प कमेषु [लम] था । इसका विकास 
ग्वे हदत्‌ [1015] तथा पिना [8] मे देखा जा सकता हं । सृतम 
भी दमके विल्व 'सश्त्‌' "एव वार' [अवे० हक्भर्‌भत 131. ] म देवे 
जा रवते द \ सहच" का सवथ भी दसो # सेमू-रस्पर' स हं 

क्रमाद्मक सख्यावाचकं विरोषण [0५/१5] के ल्प सस्ठतमे यं ६ -- 

१. स० प्रथम, अवे० क्रतूजम [भग]. 

९ „+ द्वितीय, अवे० दइयित्य, विन्य, पु फार० दुदिततिय 

३ „, सृततीष, अने० नित्य [9712], ° तततिउसु [५५६] 

४ [क] चतुर्थ, ग्रीक सेतेस्‌ [05], चियुर कीत्विरतेष्‌ 

[1.6+ 11148 
[ख] चुरीय, तुयं, जवे तुयं [०५५०] 
५. [ए] पवय [ऋग्वेद १०, ६१, १], अवे० पुषटद [५५6०] श्रीक, 
पेम्पतास्‌ एएिवणए०७) 
[ख पञ्चय [काठकमहिता] पुरानी वेल्ल पिम्फेत [ (णण 
गि] पञ्चम, पहल्वी [मव्य फारत] पुन [एव्म 


सस्कृत चद-रचरा श्त 
६ पष्ट, ग्रीक हेषस्‌ [१६.1०5], क° सेवस्व [अद 
७, [क] सम्तय, वेद] अवे० हष्तथ [ ९१४4३ ] 
[सखि] सप्तम, फारसी हुषतुम, ग्रीक हव्दामस्‌ [ #०४त८ा08 || 
के° सेधिभुस्‌ 
८ ब्रन, जेवस्ता अ्त्‌अम (वाय 
६. नवम, अवे° नश्रोम [व्ण], पु० फारसी नवम, 
१० दश्षम, थवेऽ दकु [वथम्‌] रैर देस्‌ {पल्ल 
इमसे स्पष्ट है कि क्रमाह्मक सख्यावाचर शब्द वनानेमे भूरत प्रा 
भा०यू० मे श्र परत्ययका प्रयोग होता है, जते सप्तम्‌ ग्र [सन्त], दशम्‌ ग्र 
[दिशम] मे ) इस वाद भम ह प्रत्यय वन गया त्या उनपरे भी जोडा जाने 
समा, जिनमे मूलत “मू' अशनी था, यया अष्टम, नव मम । इसके 
अतिरिक्त सस्कृतमे य' प्रप्य भी है, इसका विकाम प्रो° बरोने "ता" अ 
[धिमेटिक स्वर्‌] से माना है, निस मारतेरानी वरग प्राणताका प्रथो होने 
लमा है, वे "चतुथे" को उस्पत्ति चवुर्ता +भ से मानते है ।) 





१. 7. एप्णठप इवणञधाादै [-वहटपयद९, ए २69 


५ विशेषणं 
संस्पूत पद-स्चना [क्रिया तथा क्रियाविशेषण | 
मन्टृतकौ क्रियां जन्य भारोपोय भापाजकौ भानि वाच्य, स्त्रार, 
मोल, पुरुप तया वचनने युप ह । नम तोन प्रगास्यौ वाच्यता पा 
जाती है, षतु वाच्य, पर्मवाच्य तथा स्ववाच्य {यात्मनेपदी], जिर भाषा 
यैनानिर्र दृष्टि अलग-अलग कोदिमें मानना होगा । मस्छृतमें दस लग्र, 
तीन कान्द, तोन पुष्य तथा तोन वचन पाये जाते है । प्राचौन भा० गूण 
वे चिपयमे ट्म देव नुने ह नि वहाँ क्रिया विमि रकार वस्तुत निया 
मै प्रकार विदोपका वोच वराये सायहीये त्रिया ख्पनवेवलक्रियाफा 
ही वों कराते भे, अपितु उसी पदवे द्वारा वर्ति भौ वोय वराते ये, 
जिसने षर्नाक पुन श्रयोगकौ आवदयक्ताही न यी, यदि उसकी माव 
द्यक्ता होनी थीतो प्रयम पुरुपम 1 उदाहरणत लिए भवसि तया 
भवानि मे कर्ता स्वय भनुस्मू7 है, अत त्व तया श्रहमू के बिना भो उसकी 
भावप्रतीति हो जाती हं 1 यह तथ्य एक मनोवैज्ञानिक सत्यक भोर सवत 
परता कि भारम्भवौ सामाजिकः अवस्यामें प्रा भा० यूरका व्यवहार 
करनेवाि कतां तया त्रियाके [ व्याकरणात्मक ] मेदसे स्पप्टण्पण परिचित 
नये] सभ्यताके विकासवे साथ मानसिक विकास होनेपर इनका भेद 
जञात्त हुभा ॥ 
इसमे पूर्वं कि क्रियारूपाका अध्ययन करे, आगम, धातु तथा 
विकरणको स्मेल लिया जाव । धातु विली क्रियाख्पका भेस्दण्ड द । इसी 
मूल सपमे ति्‌ प्रत्यय जोडकर विभिन्न क्रिया रूपाक्ौ सृष्टि होतो है। 
भूता [ खड. तवा चुद्‌ दोना ही ] मे क्रिवाक् मूक रूप धातु ] के पूव 
भ्य" के मागमन दता हं जो सचेतनं मूतकालका द्योतक माना जाता है । 
यह श्र प्रा० भा० यू० भ्‌ से विकसित हमा है, ठया यह्‌ लट्‌ [7९ 
प८्ल्ु मौर दढ, [0५७] दोनोमे प्रोकं मी प्रमुक्त हाता है, यया 


संस्कृते पदरचना [ क्रिया तथा क्रिधाविशेषएा ] १९१ 


मर्छृत श्रभरम्‌, धरभरः, प्रभार्पम्‌, ग्रीक परधन [ चालय], रेकस्स्‌ 
[ ल्छएण्ल€5 ], देन [ €-णराप्छ- ] । विकरण संस्कृतम उन अन्त" 
परत्ययोके किप्‌ प्रयुक्त पारिभापिक शब्द है, जो कई गणोमे, कड टक्रारेमे, 
तथा करई अन्य प्रकारके रूपोमे घातु तया तिङ्‌ प्रत्ययके बोचमें जोडा जाता 
है 1 उदाहरणके लिए भरू घातुको जीजिष्‌ इसके साय वर्तमाने लटका प्रथम 
पुस्फ एक वेषनका तिड्‌ प्रत्यय "हि" जोडनेपर श्रू + ति" रूप वनेका । इस 
गणके [भ्बादिगणके] धातुओमे वौचमें श्र" विकरणका प्रयोग पाया जाता 
है; इससे यह्‌ ^मू+श्र^ति= भवति रूपो गया ह, जहां धातुको 
अन्तिम स्वर ध्वनि @ मे गुण होकर श्रव्‌ र्पो गया है। यै विकरण 
आरम्भसे ही प्रा० भा०य्‌० की विशेषता रहे है, यथाय भ्रीक आदि न्य 
भारोपीय भापाओमे भी पाये जाते ह । इन्दीके आधारपर प्रीककै त्रिया 
रूपोको सविक्रण [ {1167126 ], अविकरण [ धला8116 ] इन दो 
धरेणिधोभें विमत किया जाता है । दन शब्दोकौ रचना :वगीस' [९ 
105 ] से हुई है, जिसका अर्य वही हं, जो सस्छृत वैयाकरणोके विकरण 
का। सस्छृतमें धै विकरण स्यामे २० के लगभग पाये जाते है 1 इन्दौ 
विकरणोके भाधारषर संसृत व्याकरणम धातुओकरो म्बादि दस गणोमे 
विमवन किया गया है। संस तके दस छ्कारोका सार्देवातुक तथा श्राषं- 
धातुक श्रेणी विभाजन पामा जाता ह । रस्छृत धातुओमें कर ठेसे भी धातु 
है, जिनके साथ किसी मी विकरणका प्रयोग नहौ पाया जाता । सस्ठृतके 
अदादिगणी धातु इस सविकरणात्मक कोरिमे आयने \ उदाहरणके लिप्‌ 
इस गणक्ते जस्‌ धातुको रीजिए्‌, जिनके वर्तमानके प्र० पु एेवचनम 
श्र + ति =श्रस्तिसूप पाया जाता है, इसी विकरण ्रक्रियकि आधारपर 
सरकृतमे एक भर विभाजन पाया जाता ह, जो अनिद्‌ तया सेद्के नमते 

भ्रसिदध है । जिन धातुभके कुछ सूपोमे “इ' [ हृद्‌ ] विक्ररणका प्रयोग 

पाया जाता है, बै धातु नेद्‌" था अन्य "नद्‌ कहलाते है । उदाहरणके 

चश" तयाश्या इन दो धातुखौको ठे छोजिए्‌ 1 शरु" से भविता, 


१९२ सस्कृतका भाषाडपछीय शअरष्ययन 


भवितु, भविष्यति आद्रि सेद्‌ खूप बनते है, कितु "दासे दाता, दातु, 
दाध्यति स्प यमते है! अत धरयम चेद्‌ है, दुसरा अनिट्‌ । दस ड्‌ 
विकरणका प्रा० भा०सू० कूप क्या रहा दोगा, इस विपयपर आगे रका 
दाका जापो ( 
पले इन क्रिया रुपोके मेष्दण्डः धातुपर ध्यान दे ख्या जाय। 
सस्छृतमे मभी घातु एवाक्र [ "०0511281 ] पाये जाते दै, अर्थात्‌ 
टन धातुभभे एनः ही स्वर पाया जाता हं \ पट्‌ स्वर व्गल्जनदीन हो 
सक्ता है, अथवा इसके पूर्वं तथा परमे एक था दो व्यञ्जन ध्वतियाँ भी 
पार्द जा सकती ह । इम प्रकार स्वरध्वनिके हिरु ४ तथा व्य्जनध्वनिके 
लि © चिल्लका प्रयोग करते हए, इन सस्टृतत मूर घातु शूपोको हम इन 
नटियामे विभक्त कर सक्ते द ॥ 
(शुर [प्र ष्द ( द्रु मर] (२ एत (षट्‌, षर्‌ ], 
[३1 १०९ [ उन्‌ ] [*] 6५], [५] ८6५ [क] [६] ०८८ 
[ क्षर्‌ ], [७] ८८५८८ [न्द्‌], [८] ८५८८ [न्द्‌] । 
भापाशास्वोध दृष्ति सस्त धातुओको निम्न वरगोमिं वाडा जा सकेता है । 
अस्‌ अन्तवारे धातु --५^* {--चर्‌ |, ९/८ स्वर्‌ 
--भन्‌ मन्तवा चातु -\८ सन्‌, ५//सवब्‌, ब्‌, 
--अस्‌-म्‌ अन्तवाके धातु --\⁄प्रस्‌,८अस्‌,९८ध्वस्‌ ५८ , 
[५८ श्व वकस्पिक रूप ]\// प्रत्‌ ,\८ नक्‌ ,६८८उ्‌ ५९८ निम्‌ ५६८८वष्‌ , 
५८ दस्‌ , 
भम्‌ अन्तवाले घातु -\८द्रम्‌ , ५८८गम्‌ ,९८क्षम्‌ ,\८नम्‌ , 
इ अन्तवकते घातु --\८ क्षि, ४८ , \८ि [६८सी गोह], 
५८, 
--उ यन्तवे घातु --\८ शू , ९८८ , [विहना], ५८ द्‌ [दौऽना] 
--आ गन्तवा घातु, जो प्रा भा० यू मे श्र + फण्ठनालिक 
स्वकं [ 1६ ] [2 प्त ] से सम्बद्ध है । ९८ गा, ९८८वा.६८प्ता/ 
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[निगल जाना], ५८द्रा [दौडना], ५८ज्या [\८ जि] [जीतना], «श्रा 


[रक्रा करना] 

त्‌ अन्तवाचे धातु ५८छ्‌. [काटना], ९८ वित्‌ [ सोचना ], 
५८ घित्‌ (दुक होना], \८बत्‌ [चमकना] १८ चू [चमकना] 

य्‌ अन्तवाक्त घातु ५८ग्र्‌ [वदना], ५८ध्यद्‌ [कपना], ५८सय्‌ 
[भना], ९८श्रय्‌ [ढीला पडना], ५८८ग्रथ्‌ [गेया] । 

--द्‌ अन्ववाये घातु \८्षद्‌ [वँटना), ५८ चिद्‌ [यना], ५८दद्‌ 
[रोना], ५८ग्रद्‌ [ममलना], ५८ पीड्‌ [दबानाः ८ *पिजञद्‌], ५८स्यन्द्‌ 
[वदना], ५८क्रन्द्‌- छम्ट्‌ [रोना, चित्ठाना] । 

पू अन्तवाले धावु ६८््‌ [घ्यान न देना], \८एष्‌ [कदन] 
१८ [स्पा करना], \८धुम्‌ {मूला होना] 1 

प्‌ अन्तयाक्ते घातु ६८ दोष्‌ [चमकना], \८म्युप्‌ [र्ास्त होना], 
५८१५८ तिप्‌ [लीपना], ५८ सय्‌-५/८जुप्‌ [तोडना, समान्त करना] 
५८ विप्‌ [कपना], ५८८स्बप्‌ [मना] । 

भू--अन्तवाके धातु ५८८ु्‌ [चमकना], ५८ स्तुभ्‌ [ स्तुति बरना] 

र्‌ बन्तवाचे धातु . \८ग्ल॒ब्‌ [अस्त होना, दे म्बुष्‌], ५८८ मा्‌ 
[मगना], ५८ सिच्‌ [सीचना] 1 

न्‌ अन्तवास धातु \८तर्ज [तना देना, डरना], ५८८युज्‌ [नो टना], 
५८२न्‌ [तोडा], ५८ विज [फपना] 1 

--द, अन्तवाले धातु ९ स्पृह. [इच्टा बरना], \८द्‌.ह. [नु सान 
सरना, द्रोह कसना]। 

० एतनने, प्राचीन मारत यूरोपीय धातुग्रोके मूल ॒ख्पोते' विपयमे, 
जा तक व्यञ्जन ष्वनियोका प्रश्न है, एव रेपे प्रका दाला ह । उनम 
मतानुमार दन पातुमे पराय दो व्यञ्जन [८१ ©>] पये जते ये, निर्ममे 

तीसरे व्यञ्जन [3] षा भो कभी-कभी समावेश होजाना ह 1 प्सो धाठु- 


श्य संस्कृतका मायान्नाखौय श्रध्ययन 


सघटनाके अन्तगत्त सदा एकं ही ^स्वर' [ए] होता ह, जिसमे स््यात्मक 
[००५०९१८६] तथा गुणास [५५१११२६९ ९] परिवर्तन, विभि खूपोमे 
पाये जाते हँ । अत॒ व्यञ्जनयुकन प्रा० भा० यू» धातुखोको ड० एलनमे 
मोलिक दृति दो त्तरहका माना है.--©1 ए९.:0 तया ९ ९2५९७ 
जहत द्रन प्रा० भा यू धातुथोमे प्राप्ठ *सू' [5] तथा “न्‌, [ष] 
स्वनिभोका भ्रस्न ह मे इन्दे “ध्वनिष्व' [1101616 लाल्टा ] 
न मानकर “'सनध्याणक तत्वे” [९70०041८ ललफलग] मानते हि इन 
धातुोमे जहां भो कही कण्ठनादिक "लेरिजियर'' ध्वनि [* ॐगुका प्रसोग 
पाया जाता है, वहाँ उसे ध्वनितत्व हौ मानना ठोगा । एस प्रकार वे प्रा° 
भा० यू० पातुभओकिं वास्तविक व्यजन तत्व 102 ही मानते है, 
जदा 03 कै होनेको भो समावना है जो कभी स्पष्ट ख्पमे भौर कभी दन्य 
रूपमे पाया जाता ह । दस प्रकार प्रा० भा० मू० धातुओके मूल र्पोको 
वै सेमेटिक धातुजोक्े मूल ूपोकीौ रातिं मानते जान पडते है, जदं केवल 
तीन न्यज्जन ही प्रमुख तत्वे है, तथा उन्हीमे “स्वर' तत्व जोडकर विभिन 
पदोकी गृष्टि होती है, उदाहरणके लिए प्रमुख सेभेटिक भाषा अरो 
"कूत्‌घ्‌' [ लिला 1, क्त्ल [ मारन! ] इन दो घातुभोको सीजिए्‌, इन्दी 
किताब, कूर्तुव, मकतव, कात्तिव, यक्ठुबु [मेने लिला], तथा कत्ल, क्रात्तिस, 
यक्वुलु [मैने मारा] जादि रूप वनते हे । 
प्रा० मा° य्‌° धातुभके मूल सूपोका विवार कर लैनेके बाद अव हम 
उन प्रमुख विहेपतामोकी ओर आर्ये, जो संसटतके श्रियाल्पोमे पाई 
जाती दै 1 सस्ते क्रिघोरूपोमे इन प्रमु विणेपताओेसे एक द्ित्वकी 
विद्येया है, जदा धातुकता द्वित्व रूप पाया जाता दहै 1 यह्‌ द्वितववैसेतो 
परोक्षभूत, सन्नन्त भया यड्‌ लइन्तमे प्राय समी धातुम पाया नात्रा ह, 
किन्तु कुड धातुके चद्‌ तथा लुद्‌ अप्रिमे भो यहु धानुका द्वित्व पाया 


ई. 0. शाट : पवठप्त्कल्तत एप उपि [४] 
ए. 3 गडट्लछड ० किषाने९हूातञ्‌ ००८८ 9 ©, 8. 1950, 
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जाना ह । उद्मटरणके दिर सतते श्रमात्‌ [६८भगु चया प्रस्थान्‌ 
[\८८स्या] गो रे लजिए, जो दोना दुटु स्प ह । यदा दोना द्वित्वविहीन 
म्पटै। परन्तु वतमाने क्ट्मेस्वां को तिष्ठ वादेश रोर तिष्टति स्प 
बनना है, जिसका बात्पनिर पूवं ट्प त्तिष्ठति माना जा रकता है, 
हरौ शष्ट ही धातुपा द्वितय पाया जाता ह 1 गा, दा, धा, पा [पिवति], 
स्याओआद्वियेधानु दहै, जिने पर टकारे रूपोमे द्वि पाया जाना ह। 
टी मही यात प्रौरमे पाई जानी ह 1 उदाहरणम लिए सछतदातया 
स्या धानुवि रामानान्तर प्रौक पातुमे दन म्पोगो रीनिए-दिदौमि 
[वपम१] [स ददामि], हस्तेनि [भतलणर] [म० निष्ठमि], जहा 
धातुक द्वित्व रूप स्पष्ट है । यह्‌ द्वित्व दोनो ही भापाभेरि परोभभूते ठि 
[९1९५१] मेँ नियत सपने पाया जाता है, यया, 


स० जजन प्रो गमीन [षण्‌] 
दिदेश % दद्द [१९५९ १3] 
रिरेच ध सषा [{1ननफण 
बुभोज (त ति 


मस्त राप्नन तथा यदलुटन्त श्पोमे भी पातुका द्विताया 
जाता, जो पिषदियति, बुभुक्षते, जिगमिचति, चिकीरपति, वेविज्यते 
[५८ पिम्‌ से पष्तुरन्त], नेगोपते, ममण्पते, घोक्षुवते आरि घ्पनि 
श्पष्टहै। एम तम्वपमे रस्म धातुपरे द्िरवरे शृ शायार्ण निपभोगा 
उम्टेग श्र देना नावस्य टोगा। 





१. प्यान देनेशी यात है हि रदाय "पा" पातुमे द्विसव नहीं होना, 
वहा खट्‌ हे द्प शवाति' प्रि नते ठ, रानायंङ वाण पातुमे द्व 
होता है! 

२. (रणड ण्त्‌ दन्लुन्णा, (लफाभ-११८ (उपयक ण 
८१८८. उपव 1210. ४. 136 
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{श चुके केवर प्रथन अक्षर दौ दित्व होता ई, ५८ दुधु, 
^ पट्‌-पपाठ । 

[र] धातु प्रयम व्यनिवे महाघ्राण होनेपर द्वित्व रपे प्रथम घ्यनि- 
कौ प्राणता [०७२110४] सुप्त हो जातौ है, अर्यात्‌ वह्‌ यल्पाण हो 
जाती है, रथा, ५८ भी-विभीते ५८ धा -दधाति । 

[2] धातुके प्रथम व्वनितरे कष्टुय [णश] होनेपर द्वित्व रूपमे 
प्रवम ध्वनि तालव्य पाई जाती ई, सथा, ६८गमे-जगाम, ५८८द्‌ 
[कधन्‌]-जघान,\८ सन्‌~ चान, क-चकार 1 इस ध्वनि परिवतगका 
कारण यह्‌ है मिप्रा० मा मूर द्रन द्व षपोमे प्रयम बक्षरमे कष्‌ 
[अप्र-म्बर] पायया, जो प्रीकमें अभो भौ पाया जाताह। इस श्वरे परवर्ती 
होनेपर कण्ठय तया कण्य्नोप्ठय ध्वनियां मस्कृतमें आवर तालव्य स्पे 
विकेष्िह दुई है, स्मे हम चतुरं परिच्येदमे देख चुके ह ! उदात हन्‌ 
धातुक ह्‌ ध्वनि भी थस्तुत मापावेजञानिक दृष्टिमि घ है । 

[४] सदि धातुक मारभ दो व्यज्जन ध्वनियां पाद जाती है, तो भधम 
घ्वनिक्रा हौ दत्व होता है, यया \८ प्रम -चक्राम ॥ 

[४] यदि धातुके आरभकी दो व्यञ्जनव्वनियोमे प्रथमध्वनिसदै, 
त्तया द्वितीष ध्वनि स्वक्ष [अनुनाधिक भित स्पर्थं ध्वनि] है, तो द्वित्व उघ 
स्प्गध्वनि ही होगा, यथा ९८ स्या-तस्यौ, \८स्कन्द्‌-चस्कन्द । [कतु 
यदि दवितीय घ्वनि अनुनासिक [न, म] या अन्तस्य, तोसकारही द्वित्व 
होगा, यथा \८स्वज्‌-सरस्वे, ६ त्मि-स्िस्मिे । 

[६] धातुक मू स्वर द्विप्व होनेपर द्वित्वस्य [प्रथपक्षरर्म] म्व 
दो जत्ता ट, जैसे दा -ददाति, ददो, \८ राप्‌ रराध 1 

ष्म सवधन यद्‌ भी दह दविया जाय करि सस्टनमे दुर्गे मी घातु 
है, ज्जिनमें नियत शपते दत्व पाया जाना द, स्टृतदै वैयत्त्र्योने इद्‌ 
सौरे मण [जुहोत्यादिगण] मे स्यान दिया ई । वैसे ट्मयागे दवेगेत्रि दुख 
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नियत द्वित्ववारे घातु अन्य गणोमे मो पापे जावै है, ऊपे ८ स्या [तिष्ठति] 
भ्वादिगणी है, जुदोरंयादिमणी नही 1 

द्रा अर्ल्वेत धुम्बने अपनी प्रसिद्ध पुस्त शहिन्दवुख दे सखतः मे 
प्रा० भ० यू० धातुभाको १४ वर्मोकत वाय है, जिन्हे हम सस्ृतके दस 
गणामें समाहृते रूपे देखते हं । ये चौदट्‌ वगं निम्न है -- 


[१] प्रथम वगेः--द् वं मे युद धतुके साथ तिदपरत्यय जोडा 
आनाह । यह्‌ सम्टरतकः अदादि गण ह । श्र्ति, स्म , प्रीक, पुस्ति, 


सतिन एस्त, सु सुतर, श्रा० भा यु° नएेस्ति, #स्मस्‌, स° स्तोमि, स्तुम 


[२] द्वितीय चर्भः--इय वनम शुढ धतुके साय भ" [विकरण] 
प्रा भा०यू० रए] का प्रयोग पाया जाना ६, तथा धातृवा अपधरुति- 
जनित रूप पाया जाता है । प्रीकमें यह कभी ए तया कभी ओ मिलता ह । 
भरामि, भरति) भरति, ग्रीक फरो, फरोऽति, लं० फर, फेरत; 
रा भार पु समेते, कमत, भरिन्त, २० वोषति [६/८युप्‌]मजति 
[५८अब्‌] 

[ड] तृतीय सग--इन वगम घातुबा हिव पाया लुता ह । म 
सस्कतकरा जुहत्यादि गणं ह -~-पिपन्नि, पिप्रेन , म्रोकं पिप्लमेनू [हम रते 
है] प्रा० भा० यू० ऋपिपेत्मि, *पिप्तृमोस्‌, प जुरोभि, बुहुम , ददामि, 
दद्म, प्रोक ददामि, दिदेमेन्‌) प्रा० मा०यू० स्दिदेएति [ददानि], 
शदिदुमोह [देद्ेस्‌ | ^ 


[&] चतुथं वमेष वर्गम धातुक द्वित्व तथा विमेटिषर “म 
[विकरण] [० मा० यू० कटेन प्राया जाता हं --तिष्ठामि, भ्रवे० 
हिस्तदरति, त° सिस्तिव? स० शाश्चति, [ प्रा ना० यू° *सेश््येति 

५] पचम वर्म--दस कमे प्रा भा० यू० त्रिवामेमे [१] 


१६द सस्कृतका भायाश्चास्नीय भ्रघ्येयन 


मना~नूम-न्‌ विकरण अथवा [२] समीप विकरण पाया जाता है 
प्रथमं कोटिं धङ्नामि, ग्रशनीम., प्र्नन्ति, क्ोणामि, क्रीणोम + 
क्रीणन्ति खूपोका समावेश होता है, दवितीय कोटिमें सस्छृतके घातु नही पाये 
जाते, भयोकि यदौ याकार वे सभौ प्रयम कोटिं भिक गये ह । ग्रीकमे एते 
रूपोका अस्तित्व हं । धुम्बने इके अबरेप दो-तीन सस्छृत क्रियाथोमे 
मचेत किये है --मिनति [ वैदिक ल्प ]› पूर्णत, पणते, बिन्तु इने भो 
अन्तिम रूप तो नामघातुया है, नो हषणवत्‌ भाचरनिग से वना है 1 


[६] पष्ठ वर्ग.--इव वगमे मी दो कोयं मानौ गई हैः--[१] 
परमम पोट भव्‌ [तु] विकरण माना भया है, इसके अपतिजनित म्व 
तथा नुव ल्प मो देते दै --स्तृणोनि, स्तृष्ठम , ग्रीक स्तुर्मन्‌, प्राण 
भा° गू° भसतृष्नि, कसतषुमःस्‌ । [३] दवितीय कोधे शु" विकरणके 
साय चिमेटिक "भ" का भी प्रयोग पाया जाता है, चिग्वति, ग्रीक [ हमर ] 
सनो [<*तिन्वो], प्रा मा० यू० मविन्पति । 


& [७] सततम वरभैः--दसमें भो दो कधिया है.--]९] प्रथम कोटिर्भे 
*ने(नू [स० न] विकरणका प्रयोग पाया जाता दै --द्विननि, दिप, 
भनज्मि, भम्ड्म , [२] द्वितीय कोटिमें ^नू" विकरण धातुके मल्यमे पाया 
जातादहैतयाम विकरण भी जोडा जाता है, विन्दामि, सम्पति \ 


[८] श्रम वमे.--दस वगम घादुके साय कस्‌ भयवा अष्‌ [०९] 
याम्‌ विकरण तथा धिमेटिक "अ" पाया जाता ई । यह्‌ वितरण वरतुत 
सनन्त [इच्छर्थर] सपमे पाया जाना है, पिपासति, जिजोविवामि 1 


[६] नवम चमे :--दन वगम प्रा० मा० यू= घातुके साथ कस 
वितरण पाया जाताषा, जोसण०्च्छ [छ्‌], ग्रीन स्क, तथा च> स्व्-े 
स्परे विकसित हमा है, गच्छामि [ग्ुमच्को [-स्वो]] पृच्छमि 
शपुवपूस्मे] 1 ॥ 


सस्छ्ेत पदरचना [ क्रिया तया क्रियाविशेषण ] १९९ 


[ १० ] देशम वर्मः--इस वर्वका प्रा मा० यू० विकरण + 
था। सर स्फुटति = *स्फूतति, प्रा मा० यू० *\८स्प्‌ [स्श्ल्‌] + 
ता+ति [स्फुलति] ! यह्‌ विकरण क्तिनो सा्ीपर माना गया ह- 
लै" प्यव; जो गोपे को क रूपे जिकसित हुमा है, भीष स्फ । 

[ ११ ] एकादश वर्गैः वर्गश् विकरण कीक है, जिसका 
मच्छृतमें ध-द खूप निरता है । सघ० पोधति, षुरदति, क्रोडति [ भत्र 
द-ति ] 1 

[९२] द्वादश वगैः--दस वर्का विकरण #इ्(- [ स~ 
य~] है, सण परयति, श्रवे° स्पसूेहति, स॑ सकिर्ी, मक षस्सो- 
प्रा० भा० मू कर्षको, स० दुप्याभि, मन्यते, दाम्यति । 

[ १३] धरयोदश वरभ.--रस वगम घातुका द्वित्व तथा सामे 
कै्ो- विकरण पाया जाता हं । सद्छृतमे इन वर्मा कोई क्रिया रूप नहीं 
मिलता ) प्रात प्रीक [ वल्गर ग्रीक ] म इसका एकं स्प मिलता ह -- 
भीक तितदनो [ 1812110], श्रा भाग यू० भति-रन्‌-यो । धुम्बने पाद- 
टिप्मणीमें पृच्छचते, वन्दते जैसे कर्मवाच्यरूपोके "य विकरणका सवध 
इसमे गोडा ई 1 

[ १४] चतुर्दश वगैः--इप वग॑मे कदुा-र्वमै [ स०~-अय- ] 
विकरण पाया जाता दै! मजा सम्बन्व सस्टरतवे णिजत सूपाके "य" 
विकरण तया [ बुरादि गणत्रे भी विकरण | सेगोदाजा सवता ह। 
सस्कृत्‌ तपयामि, लै° सोरे {ध्णिप्० ] भ्रः भार सेमी \ 

सण सोकयानि, लः पूरके [ 1८.69 ] प्रा भान यू सै्वथो 
भ° स्पृहयामि, ध्राङृत [ वल्यर ] ग्रीव, स्पसीमह [ ऊत्पपकण्णयः ] 


२०० सस्टरतक्ा मापाञ्चाच्चैय भष्वयन 


सस्टरृतमे ये समी वैयाकरणोके दस गणो समाहित हौ जाते ह । 

यहाँ इन विभिन गणोपर थोडा विचार कर छिया जाय 1 हमं वता 
चह क्रि विकरणाके आधारषर सस्रत वैयाकरणोने धातुभाको दस 
गणोमे विभक्त कर दिया ह --१. भ्वादि गण; २. अदादि गणः ३, जुहो- 
स्यादि गण, ‰„ दिवादिगण, ५९. स्वादिगण, ६. तुदादिगण, ७, ख्ादिगण, 
८, तनादिगण, ९, क्रधादविगणः १०. चुरादिगण । वैसे कई एसे भी धातु 
है, जिनमे इनके अतिसिवित स्वतन्त विकरणाका ध्रयोगम पाया जाता ह+ 
किन्तु उनका समावेरा इन्दीमेसे किसो एकमे कर दिया गया ह 1 


भ्वादिगण.- प्रथम गणके धातुओका विकरण श्र" है, इन धातुम 

धात्वशमे उदात्त स्वर पाया जाता है, तथा उसवौ स्वर स्वनि गुण हो 
॥ ॥ ॥ 

जाता! इते हम ९८जि, ९८ भ्‌ , \८बुघ्‌ मै जयति, भवति, बोधति 
रूपामे देख सकते है, जहाँ वस्तुत लि श्र +त्िःभरू+श्र+ति, बुष + 
न्तिका विकाम है 1 यद श्प्र' विकरण प्रीकमे भी पाया जाता है, किन्तु 
वहाँ यह कभीषेहोतारहै कभी श्रो, यथा, ग्रीक फेरेते [ एप्यल॑< | 
(स० भरत], फरोमेन्रू [णिषल०-पलण] [सर भराम ]। इस तय्यसे यहु 
स्पष्ट है क्रि प्रा० भा०्यू्‌० मे यह्‌ विकरण कभी >एे तथाकभी म्नो 
रहा होगा । सस्छरतमे याक्रर ये दोना श्र वे रूपमे विकतनित हुए ह । इमी 
समभ्वन्धमे भ्वादिगणे दो धातु\८ यम्‌ त्था९८ गम्‌ का उत्ठेख कर दिया 
जाय, जिनके वर्तमाने लट्‌मे यच्यति तथा भच्यति ङ्प पये जाते ह । 
इन्हीदे माधारपर प्रा० भा०यू०्मे एक विकरण शस्व [ अनः] कौ 
कल्पना की जाती ह । इन धवातुजाके लुट्‌ [ 2०८७१ | तथा द्‌ निड्‌ 
चिह्लोकि भायारपर वने तकारा्मे यह विकरण नही पाया जाता, यथा श्रग- 
भत्‌) गम्यात्‌ जगाम मे । सस्ते यह्‌ स्स विफसित होकर छं [च्थ्‌] 
दौ ममाह, जो \८यम्‌, ९८ गम्‌, \.८प्रश्‌ के यच्यति, गच्छति, पच्यति 
से ख्पामे प्राया जाता है 1 चकि यह्‌ विकरण सस्छृतवे बहत कम धातुभम 


सस्छृत पदरचना [क्रि तया क्रियाविशेषण] २०१ 


पाया जाता है, अत इसके आधारपर कोई यरूगसे मघ नटी माना जत्ता, 
तथा इन्दे प्रथम पा पष्ठ णवै अन्तत ही समाविष्ट कर दिया गाह) 
भख तथा यम्‌ स्वादिगण धतु है, तो ग्रञ् तुदादिगणो घातु ) भ्रीक घादि 
मापाओम भौ इम स्ख विकरणके चिह्व मिरते ह । प्रीक्मे यहस्कम 
रूपमे विकसित हुआ है ॥ सश्तत गच्छामि गे समानान्तर स्प वस्को 
[०७] मे यह विकरण स्पष्टतं परिक्षित होता ह । 

सस्छृतमे म्वादिगणी धातु सवसे अधिक पाये जाते ह । प्राय सष्ठ 
धातुभोमे मापे भ्वादिगणी है । श्रध तथ अपध्रदा कालम भी यही गण 
धातुभोमे प्रधान रहा है तथा दोप गण वहाँ रप्त हो गये है । श्र० मा० यूर 
भापाओमे स्वादिगणीमे धिमेटिक “अ! [विकरण] का प्रयोग पाया जाता 
है, जौ प्रातिपदिक [1070104] {९75 मँ भी पाया जाता । इषे 
मानान्तर कतिपय उदाहरण निम्न है -- 


म० प्लवते, प्रवते [तैरता ह], ग्रीव म्लेवो [१1९५०] 
६८ (ितैसाह] 
„ स्रवति [बहता ह॑], +» दए [पल्ल] 
+» स्नचत्ति (सब्द करता है}, केनिन सनित [50१५] 
„ स्तनति (गता दै], ग्रीक सतेनेद ॥ 131 
9 घोधत्ति [समन्नता है] ग्रीक पेठफीमद्‌ [एनाम्‌] 
^, सर्पत्ति [रस्ता] १, हेष {1५९५}, ॐ सेित्त 
(५१) 
„ग्रसति [कौपता है, उत्ता ही, शरभे [एष्लु ब्रिद्स्ताहै) 
५ पतति [विस्वा है], „„ मेम एलग्पबु 
„9 हवते [हवन करता है}, अवेस्ता वहति [१५१], 


भ्रार स्छा० नोचेत्‌ [2०\61५] 
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२०्द्‌ संस्दूतफा भापाशास्य्रोय श्रष्यमन 


हुम देख चुके है करि ष््रा गणमे धात्वरपर उदात्त स्वर तया धात्वंके 
स्वरषा गुण पाया जाता है, वितु कमो-वभी वु धातुओने वृद्धि भी होती है? 
जैमे बाघते, भराजते, धावति, क्रामति [इमवे श्रात्मनेपदीर्प क्रमते हं] 
भाचमति मे ) इम गणवे धतुजगरौ पुन" चादर बगंमिर्वाटा गना है --- 
[१] जनुनासिक तत्य यक्ते धातु छसे, “निन्दति, [९८ निद], [२}-ब प्र्यय 
वलि धातु, जसे जीवति" तूरवति, [३] च्छ विकरण वाके घातु गच्छति, 
यच्छति, [४] घाते द्वि्वल्प वके जैसे, तिष्ठति [५ स्य] पिषति 
[५८ षा], जिघ्रति [\८घ्ना] 1 

भ्वादिगण घातुके रूपके निदर्धानके लिए हम\८भ्रू [होना] धातुके 
परस्तैपदौ तया यात्मनेपदोके मख्य तया गौण ति्‌ चिह्ववाके स्पदे 
खद -- 

परस्मैपदी, कतृ वाच्य, वर्तमाने लद्‌ -- 


प्रयमपु० भवति भवतः भवन्ति 
मव्यम पु भवसि भवयः मचय 
उत्तम पु० भवानि भवावः भवामः 
आत्मनेपदी प्र ° पु० भवते भवेति भयन्ते 
मन पु भवसे भवेभे भवध्वे 
उण्पु० भवे भवाव भवामहे 
परस्नैपदी, कत्‌ वाच्य जनचतनभूते लड्‌ [पए] 
प्रण्पु० श्रभवत्‌ श्रभवताम श्रभवनू 
म० पुर ब्रभवः प्रभवतम्‌ रभवत्‌ 
उ०्पु० श्रभेवभ्र , श्रभवाव प्रभवाम 
आत्मनेपदी भ्र° पुट श्रभवत प्रभवेताम्‌ श्रभवम्त 
म० पृण श्रमवया. शअरञ्देयाप भ्रनदध्वमर 


उ० पु श्रभवे श्रनवग्वहि भ्रभवानहि 


सस्कृतं पदरचना [क्रिया तया क्रियाविक्तेषण २०३ 


अदादि गणः--ऽस गणके धातुभोर्वे कोई विकरण नही पाया नाता, 
धातुके साय ही तिद्‌ चिह्लोक्ा प्रयोग पाया जाता ह । संन्छृतमे टगभग 
१३० घातु इस गणमे पाये जाते ठै ! अन्य भा० यूर मापाभोतिये 
अविकरण घातु प्राय" प्त हो गये हँ, तया इनके स्थानपरं प्तविक्ररण 
[विभेदिकः] रूप पाये जाते ह 1 वैसे अविकरण घातुओके कु अवशेष अन्य 
भा० यू मापाओमं चयुटपुट मिलते अवदय है । जे, से° श्रस्ति, ्रोक 
एसि, सं इस्त्‌; स० एमि, इमः, यीक एेदमि, [मै जाता ह इमन्‌ 
[हम जाते है], धियू° रहमि, सं° धत्ति, रं° इस्व्‌, र्ती ेशत्य [1९५'] 
[वह्‌ खाता है|, ° प्राप्ते, ग्रीक हेस्तद {16521} [वह्‌ वैठता है], सं° 
शते, ग्रीक केदतद्र्‌ [वह सोता है] । इस प्रकारके अविकरण धातुओकी 
स्थिति हित्तइत भापाभे स्पष्टतः देखी जती है, जपे सं हन्ति, ध्नन्ति, 
हित्ताइत कुएन्ति [[:प्ल्टा] [वह्‌ मारा है], कुनञ्ज्ञ [षाध] 
[ वेमासते है], सं वष्टि [५८८ वर्‌), दित्तादइत वेभ् [५५८४८] [बह 
चाहता है ]; सं° शस्त [\८शस्‌], दित्ता शो [वह्‌ सोता है] । 
इए गणके धातुजमि परस्मैपद रूपमे धातुपर उदात्त स्वरं पाया जाता 
है, त्तथा स्वरका गुण भी हौता है, आत्मनेपदौ रूपमे यहं नही हौता, वहा 
धातुक दुर्बल या मूल रूप [फः [णण] ही पाया जाताहै तवा 
उदात्त स्वर निद चिह्मपर पाया जता हे । हन्ति, ध्नन्ति, वरिम, भ्रस्मि, 
स्मः; कितु शरास्ते, द्विष्टे, शेते, आसते, द्विप 
दसत मके उन घाठुजोभे जिनमे आरभे व्यञ्जने ध्वनि तथा वादमे 
उ स्वर पाया जाया है, गुणके स्थानपर वृद्धि होती ई ---स्तोति 
[\८य्ब्‌], मोति [५८] । वैसे कुठ अन्य ` धातुम भो वृद्धि होती 
है, लैमे मारि [५८८न्‌], प्र पुं° व० व ० रूप भजन्ति । 
दस मुव विकरणक्य भरयय न होनेके कारण तिद्‌ चिद्धोके भा 
धाच्वेकको संवि होने नये दंव रूप देवनेमे अगते ह, जो ष्वनिरंवधी 





ण्य संस्क्तका भापाशास्ैय प्र्ययन 


दृते महच्वपूणं है । इसके कतिपय उदाहरथ ये दै :--\८ दह. 
दोह. + सि =योक्षि, दोह्‌.+ ति = दोर, सिह. › नेह. ति = 
सेदि, ८ स्‌ : शास्‌ + दि = दादि 

दूस गणमे बतिषय घातु रेते भी ई, जो मूटत अकरण धातु नही 
ये, यया ५८ ना [रका कसना}, ८ ्ास्‌ [भासने करना], \८बस्‌ [वस्म 
धारण करना] । ये धातु स्वरः प्र्रियाकी दृष्टस शपवाद श्प [कूलर] 
हि । कहू द्वित्व हपाल धातुभी इस गणपे संगृहीतो गथे हैः जेते 
५८घम्‌ [वाना] [धस्ति, घसति, धस्त ] [जो वस्तुत. एकं विदत [५९८८. 
19८ `] घातु है] 1 \८जक्ष्‌ [निणलता, खाना [जकषिति, जित, जग्प] 
[महे भी विरत वातुं ह] इस मणम कतिपय धतु ठेते है, लिने धतु 
साय द' अन्त प्रत्यय या बिरणका प्रयोग पाया जाता है, जैसे ५८य्द्‌ 
{सोदिति], ५८स्प्‌ (स्वपिति, ५८प्नन्‌ [ सांए लेना ] [प्रनिति), 
५८८इवघ्‌ [बवस्िति], ५८ जक्ष [नदि] 1 इर पेवे भी धाठु ह, जिनमे 
वैदिक रूप द' अन्त प्रत्यपवाले मिलते ह+ वितु लौविक रूपोमें द्भ" का 
प्रयोग नही मिरुता ! वनिति [नौ० स० वमति], जनिध्व [लौ०स० 
जनस्वे], विष्व, स्ननिहि, स्तयिहि, महाभारतर्मे शोचि रूप मिता 
है। र बे अतिरि्ति इसं गणमे ^ विकरण भी पाया जाता दै, 
जो केवल ५/८ धातुमे पाया जाता है, पर यह भो यहु केवल सवल 
रूपमे ही होता ह, षर रूपोमे दसका श्रद्‌~ रप हौ भिरा है, यथा 
ब्रवीति, श्रव्रवौत्‌ [सुबल ट्प] श्रवरवम्‌, बवन्ति [दरबल स्प] 1 इस 
धातुके समानान्तर अवेस्ता धातु ५८ खव के रूपोमे यह "ट जन्त परह्य 
नटो पाया जाता, यवैष्ता श्रोते [2०१९] [वह्‌ वोरतां है], खरपरोत्‌ 
[प्म [चह वोटे] [याज्ञा सप्‌] । पैसे इस अन्त प्रत्ययके चिल्ल यन्य 
यूरोपीय भाषाय मिक्त है :-र* अरदोरे [गप्वे7ल] प्रा 
स्कावोनिक मुष [षण] [वद्‌ सोता ई], म्बुधित, [०५1५५५५] 
{क्ड्वाता है] । हत्व ड' जन्त, अत्ययी भति वह श्रत्यय भी लौदिक 


सकृत पद~रचना [क्रिया तया क्रियाविरोषस ] २०४ 


सटतमे प्राय लूप्न हो गया ह--केवल\,८ब्र, धातुम हौ इसका प्रयोगं पाया 
जाना ह । वैदिक सस्कृतमे कच दुटपुट निदर्शन देवे जा सक्ते ह -- 
श्रमोति [१८ हानि पहवाना"], तवीति [५८८ “बलवान्‌ होना" ] 
दामीष्व [६८ दाम "परिश्रम करना"] 1 
अदादि गणे रूपोके छ्‌ निम्न निदर्लन देना पर्याप्त होगा --धातु 
\८द्विष्‌ [हेष करना ]। 
क्तूवाच्य, परस्मैपद, वर्तमाने लट्‌ 
प्र पुण द्वि, द्वि्ट, द्विषन्ति, म० पु० दक्षि, दिष्ट, द्विष्ट, उ° पु 
द्व्षिम, दिक्ष्व , दिक्ष्म 
आत्मनेपदी, वर्तमाने ठ्ट्‌ --प्र° पु० द्विष्ट, द्विषाते, द्विषते, मर पुण 
दविक्षे, द्िषाये, द्विङ्द्वे, उ० पृण द्विपे दिष्वहे, दविष्पहे । 
परस्मैपदी, अनचतनमूते कर्‌ -प्र० पु० ्रदवेद्‌, श्रद्धि्टम्‌, भद्विणन्‌, 
म० पु० श्रदेर,्रद्वि्टम्‌, प्रद्विट, उ० पु० श्द्वेषम्‌, श्द्विष्व, ्रदविप्म 1 
आत्पनेषदी, भनद्यतनमूते कड्‌ --प्र° पु० श्द्वि्ट, द्रद्विवाताम्‌, 
प्रदविपत, म० पुण श्रद्धिष्ठा ; श्रद्विषाथाम्‌) श्रद्विदद्वम्‌, उ° पु० श्रद्विपि, 
श्रदधिष्वहि, ग्रद्विष्नहि । 
जुदीत्यएदिगण ऽस गणने गमग ५० घातु पाये जाते है, 
जिनभेमे छौकिक सस्कृतं केवल १६ टी घातु इम गगरके कपोका निर्वाह 
करते देखे जते ह । इस गणकी समे बडी विोपत्ता यदं हे ति यहां धानुका 
द्वित्वदहो जाता! ग्रोक्रभाषामे भी एमे द्वित्व रूपवले धातु प्राये नाते 
है --प्रीक, पि [मर]प्तेमि, [मे पूर्णकरता ह, मै भर्ता हू], [स० विषम], 
ग्रीक, पि[म्‌] एमेच्‌ [हिम भरते हें] [ सण पिष्म ], सोक पृदस्विफद 
[ धारण करना, परिचय देना] [ स०द्िनमि, विधूम ], ग्रीव दिदोनि, 
[देत ह], [स० ददामि, ग्रीक विमि (वरण करता ह] [ल० दारि 
मरौक हिसतेमि [उहरता हृ] [स ० तिष्ठामि] [ सस्कृतमे८८स्या धात्‌ म्वादि- 
गो है] } नव्य ना० यूसतेषीय भाषाभरोमे ये ख्प प्राय सुप्तो ग्येहै) 


२०६ संस्छृतका जाघाद्ा्लोय श्रष्ययन 


घातुके द्वित्वस्पमे, जिन धातुजमे मूलतः दइ या उ स्वर व्वनि पाद 
जानी है, ठीक वही ्वनि रहती है, चिकेति [\८ कि], निहति [५८ हो], 
विवेष्टि [५८ चिब], लिमेति [५८ भो], सुपोक्ति [५८ युङ्‌ ] 1 अन्य 
घातुओमे द्वित्वस्पदी प्रथम स्वरघ्वनिया तोइयाश्र पाई जाती है-- 
[१] जित्रति [९८द्रा]) पिषति [५८१], विभति [५८], जिगाति [५८ गा 
जाना], मिमाति [५८ मा वकी तरट्‌ शब्द करना], दिदि [५८ गा 
शस्प्रको तेज करना] पक्ति [५८ सर्‌] [र] ददति [५.८ दा], दाति 
[५८८घा], जहातत [५८दा], बभस्ति [५८ भस्‌ पाना], ववति [५८घृ], 


सत्तसिति [५८ सस्‌ सोना] + 
इस गणके धातु षूपोमें उदात्त स्वरका कोद निर्चित स्यान नही है 


यह कमी तौ धातुके सवरल रूपोमे धात्वंशपर पाया जाता है; जुहोति, जो 
धानुभोमे द्वित्वर्पपर भी पाया जाता है, जहां यह्‌ सदा प्रथमाक्षसपर होता 


है, दधाति । वैदिकं संस्कृतम प्राय उदात्त स्वर्‌ इनके प्रयमाक्षरपर ही पामा 
जाना है, जत्र कि परवती संस्तमे यह्‌ वास्तविफ़ धात्वशपर पाया नाता दै, 


विभाति [वैदिक रूप], विभति [लौकिक रूप] 1 प्रीकमे उदात्तं स्वर द्वितवरूप 


या प्रयमाक्षसपर हौ ोत्ता ह, दिदोनि [पाव०प।] 1 विद्रानोने यदं अनुमान 
मिया है कि मूलतः इस गणके धातुम वतू वाच्य [परस्मदी] कूपो 
तीनो पुर्धोके ए० व° मे उदात्त स्वर धात्वंशपर्‌ ही पाया जाता था, तया 
दूसके व० व° रूपोमे धातुके दर्यल रूप दहोनेके कारण यह्‌ उदात्त स्वर 


द्वित्व शवे प्रथमाक्षरपर रहता था . ददति, सचति ! 
धातुके द्वित्व स्पोमे, उन चतुभो जरह य्‌ याच्‌ ध्वनि पार्‌ जाती 
है, इनका सम्प्रसारण हो जाता दै --\८व्यच्‌ [ विविक्तः ], ५८ह्‌.वर्‌ 


१, 7. एषठ ए इवाज [-पण्टुणणटूल ए. 3१8 


संस्ूत पद-रचनः [क्रिय। तथा क्वियाविशेयणु २०७ 


जिहर्ा ], तथा \८सच्‌ [सिञ्चति] गौर ९८ भसु [बप्सति] धातुमे एक 
अक्षस्का रोप ही जाता है \ “भा' स्वरष्वनिवाे पातुभोके स्प अनेक 
तरते चते है ॥ इनमे साधारण कोटक धातु ९^८दा तथा ५८धा ह, 
जिनके दरवलष्पमे स्वरष्वनि सुप्त हो जाती है --दद, द्यः, दध्व, दध्मः । 
अन्य प्रकारक श्रा स्वरघष्वनिवाे धातुओमे धातु तथा तिद्‌ चिल्के बीच 
हया द जोड दिया जाता ह । जहिमः, जहिहि [\८हा]; क्िक्रीहि 
[\८्रा)}, निमौते [५८ मा}, रदीयाः [६८ रा देना] 1 

श्म गणके रूपोका संकेत ६/८ धा [धारण करना धातुके निम्न स्पे 
क्ियाजासक्ताहै) 

परस्मैपदी कतृ बाच्य वर्तमाने न्द्‌ प्र पु० दधाति, धत्तः, 
दधति, म० पू दधाति, धत्थः, धत्य, उ० ए० दधामि, दभ्वः, दाः। 

आत्मनेपदी वर्तमाने लट्‌ {--प्र० पु धत्ते, दधाते, दधते, म० 
पु० धस्ते, दाये, षटृष्य; उ० पु° दधे, दध्वहे, दध्महे । 

परस्मैपदी कतृ वाच्य, भनयमूते लड्‌ ;--प्र० पु प्रदषात्‌+ 
श्रत्ताम्‌, श्रदधुः भ० पु श्रदधाः, श्रघत्तमर, श्रवत्त; उ० पु० 
श्रदधाम्‌, श्रदध्य, बदध्म 1 

आत्ममेपदी बनद्यतनभूते कड्‌ ~र पुर श्रधत्त, श्रदधा. 
तम्‌, श्रदघत्त; मं० पु० भवत्याः, श्दधायाम्‌, अघष्ठम्‌, उ० १ु० 
श्रदधि, भदध्वहि, अदध्मर्हिं १ 

द्विवादिगरण :--संस्डतमे चतुर्यं या दिवादि गणम घातुधोकी संख्या 
लगभग १३० ह । इस गणक धातुओं थ विकरणका प्रयोग॑पाया जाता 
है । यह य विकरण नामधावुभो्ये भो भ्रयुक्त होता है । कर्मवाच्य स्यमि 
भीय विकरणका प्रयोग पाया जता है, कितु दिवादिगणः यत्मनेषदी 
रूपो तथा कर्मवाच्य क्रिया रूपमे यह्‌ वैषभ्य है कि यहा उदात्तं स्वर धात्वंडा 
पर पराया जाता हं, जव किः कर्मवच्यि ऋूपोमे उदात्त स्वर विकरणपर पाया 


२०६ सस्कृतका भावादाखोय श्रच्ययनं 
॥ ॥ 

जाता है, यथा तप्यते [ भात्मनेपदौ, दिवादिगण] , पट्यते [म्बादिगणी 
९८ पद्‌ धातुका व्मवाच्य सपं] । दिवादियणौ घातुके रुंपाका निदर्शन 
यह दै - दुष्यति, वस्यति, दोश्यति, वुध्यति, कुष्यति, युध्यति, विभ्यति 
[५८प्यध्‌], हृष्यति, पयति, नद्यति, तप्यते । 

भ्य" विकरणवादे धातुरूपोके समानान्तर ख्य हित्ताहत तथा प्रोक्मे भी 
पाये जते है -हित्तादइत वेमिएर्नि [पलापल्थ्य] [देडना है] [सम्भवत 
स० विन्दति], चहिएणिक [रभाव ] [यु करता हं] [स० चुध्यति), 
ग्रीव मदमे [पग होता दै] [ख० मम्यते मानता ह] 1 रेतिनमें य॑ 
चिकरणबाक्ते धिमेटिक स्पोने स्थानपर “इ' वाले अयिमेटिक रूप पाये 
जाते ह --कुपिप्रो कुपित्‌ [ मै कुपित होता हं, वहं बरुपित होता है], 
[सि कुप्यति] 

इम गणे कत्तिपय धातुलोपे धातु मूरस्वरश्ो वृद्धि पाई जाती है -- 
माद्यति, [५८८मद्‌] धाम्पति [८४] 1 बु रसे भो बा ध्वनिवाले 
धातु ह, जिन्हे वैयावरणोनि गलती म्वादिगणी मान च्या ह, जैसे गायति 
[५८गग], म्लायति [६८ग्ला], घ्राति [६८], प्यग्यति [\८य्या] 1 
भापादयास्त्रीम दृष्टिसे ये धातु वस्तुत ॒दिवादिगणके हौ माने जाने चाहिए, 
जहां य विकरण पाया जाता ह, किन्तु सकृत वैयाकरणोने इनमे भाः स्वर- 
ध्वनि न मानकर ए स्वरघ्वनि मानो ह तथा इनके धातु स्प क्रमण ५८गे, 
५८ग्ते, ९८, ५८८घ्यै माने हि ए 
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२ दिए -म्तै म्ल हर्दये) म्लापत्ति ]कषिद्धान्तकोमुदी उत्तरां 
७ २७३. ० शत्र] गे हब्दे। गेयाद्‌ [्रे० वही ० ¶त्थ], ध्ये 
चिन्तायाम्‌ [ वहो ० १८३ ], त्ड्‌ पालने त्रायते [ वही ० १६७ ] । 
सिदढधान्तकोगरदोमे ये सभो धातु स्वादिगणके हू प्रकरणने निदिष्ट हए ह । 


शस्त पदरचना [ क्रिया तया क्रियाविशेषला ] २०६ 


इस्र गणम कतिपय प्रा ध्वनि वले धातुरेते भो ह, जिने उदात्त 
स्वर विकरणाशपर पाया जातां है तथा धात्वशको स्वर ष्वनिवा शोष हौ 
जाता है । धति [\८दा], [वांधता हु, छवति [\८दघा] [ काटता हँ ] 
स्यति [\८सः], [बवन ह], इयति [९८१] [शस्व तैज करता है] । इस 
सवधमे भौ यह्‌ सकेत पर देना आवश्यक होगा कि यहाँ मी वैयाकरणोनें 
षन धातुओका मूल स्वर श्रा न मानकर श्रो माना दै-\८दौ [श्रवलण्डने| 
९८घो [छेदने], ५८ [तत्करणे], ९८पो [५८८सो] [समापने | । वैते 
मस्ठृन वैयाकरणो इनं दिवादिगणमें हौ माना ह † इनके रूपोक्रा उदाहरण 
निम्न ह ~~ 

१० वतमाने कट्‌ --प्र° ९० दीव्यति, दीव्यतः, दीष्यति; म पुण 
दीव्यति, दौव्यय , दीव्धय, उ० पुण दौव्यानि, दीच्रावः, दीव्याम । 
[५८दिव्‌ : नुजा सेलना' ] 

आ० वर्तमाने लट्‌ -प्र० पुण दीष्यने, दीष्येते, दीप्यन्ते, म० पुर 
दोप्यये, दौप्येये, दोष्यच्तर, उ० पु० प्ये, दोप्यावहे, दीप्याभहे । 
[\८दोष्‌ : चमकना] 1 

परस्मै लर्‌ --प्र° पु श्रदौव्यत्‌, श्रदौव्यताम्‌, प्रदीव्पन्‌, मण पुण 
अदीन्य, श्रदीध्यतम्‌, अ्दीग्यत, उ० पु प्रदीष्यम्‌, श्रदौषव्याव, 
श्रदीध्याम । 

भा० कङ्‌ --प्र० पुण श्रदीप्यताम्‌, श्रदीप्येताप्‌, श्रदीप्यन्त, म० प° 
प्रदीप्या , श्ररीप्येयाम्‌, श्रदीप्य्वम्‌, उ० पु° भ्रदीप्यै, श्रदीप्वार्वहि, 
श्रदोप्यामहि 1 

इसे पूवे कि हम पचम गण { स्वादि गण ] को र, सुविधाको दृ 
हम पष्ठ तथा दरम गणोको पहले निवेद देना ठीक समक्षे, कमोकि ये 
गण भाषाक्चास्वीय दृष्टे इतने जटिक तदी ई ॥ 





१, देचिए्‌ : सिद्धान्तकोपुदी दिवादिप्रकरण. भ्र. ७.६.७१. 
चृ २८१-८२. 


२१० सस्मूतक! भावाशार््रीय प्रव्यमन 


पष्टगण, तुदरादिगणः--दस गणे धातुरूप प्राय स्वादिगण 
धातु स्परक्ो तरह हौ चलने है 1 सम्टृतमे इम गणवे घानु वहन दै, जिनकौ 
सख्या ठगभग १५० ह 1 इमे उदाहरण मे ह -~दजति, विग्राः 
तुदति, फिरति, सृजति, तिति, सुवति, स्पृशाति, मृषति, प्रच्छति, 
दिक्षति। जन्य भआरोपीय भापाणेम दम दगदे धातु प्राय नही पाये 
भाते । इस गणके कई धातुं धात्वदामे यनुनातिकः तत्वका ध्रयोग 
पाया जाता है, जैस सिम्वति [ ५८ च्‌], मुख्चति [६८ मुल्व], विन्देतिं 
५८बद्‌ ], इन्वति [ \८कद्‌ ], लुम्पति [ ९८द्॒‌ ]तिम्पति 
[५८ लिप्‌ ] 1 द्र गणक कतिपय धातुभाम [ रत्व भस्क ] विवरण 
भी पाया जाता है, जिमका सवेत हम पटे दे चुके है--दच्छति [५८] 
उच्छति [ ५८ वश "चमक्ना' ], ऋच्छति [ ५ "जाना" 1 । पच्थति 
[\८्रश्‌] ने यह विकरण धातुक्रा हो अगवनगयाह, जो दिदे स्प 
पग्रच्छसेस्पष्टहै तया दस तरह सद्छृत बैयाकरणोने दस धातुका मूल 
रूप दरो ९//प्रच्द्‌ मान हिया है \ यद्यपि भापावैततानिक दृष्टस यह्‌ ५८अब्‌ 
जो सट्क दमौ घातु ने अन्य रूप “रशन "से स्पष्ट हं । इख बातक 

पुन सकैत करना जनावर्यक न होगा ति भ्वादिगणो घातुके इपोसे दर्म 
यह्‌ षन्तर्‌ है कि वह्‌ उदात्तस्वर चात्यशपर पाया जाता है, जव कि यहां 


1, ॐ 
[तुदादिभणी घातु ख्यो] वह्‌ विक्रणाश्चपर पाया जाता हँ । भवति, पठति, 


गच्यति [ भ्वादिगण प ], लिखति, तदति, दिरति [ तुदादिगणोषूप ] 


दने षय प्राय म्बादिगणो जसे हौ हते ह, मत रूपोकन्‌ सकेत करना 
अनावदयक होगा । 


दुशम गण, चुरादिगण --दस गणके धातुह्प भौ म्वादिगणो 


॥ 
सूपाकी तरद्‌ ही पाये जाते ह ! इख गणका विकरण शश्रय' ट तथा उदात्त 
स्वर इस विकरणारके प्रयमाक्षरपर पायाः जाता ह । सस्टृत्तमे यह अय" 


सस्कूते पद~रचना [क्रिया तयः प्रियाविङेपण] २११ 


विकरण भिजन्त [ ००७३१४८ | वया नाम घातु [तंलाणपवरप्‌ल्‌] 
करिया ूपामे भौ पाया घात्ता है । वैदिक भस्टृतमे इस गणके मू धानु 
रपाको इन पौण ब्रिा्पासचे यखम स्ठनेका एव ठम पामा जता ह । भूर 
धातुरूपौम चह घातुके स्वरका गुण नदी होतया, अवे ननि नामधातु या 
णिजन्ते वलि गौण क्रियाल्पाम धातुके स्वरका गुणीभाव पाया जता है, 
चितयति, इपयति, तुरथति, धुतयति, र्यत, पत्तयति, स्पृहुमति, 
मृडयति, श॒भयति ) चुरादिगणते ही सवद कृ धातु एमे भी है, जिन्हे 
वैयाकूरणौने म्वादिमरणी मान व्यि हए 

ह्वयति [\८ ह्व], वयति [\८ब], घयति [५८प], जिनमे वैया. 
करणोने हमारे दारा कोष्ठके निदिष्टवातु न मानकर क्रमश ५८ , [तम्‌ 
स्पर्धाया दाव्दे च] \८ दिव [ध्व गतिदो ], \८घे [चेद्‌ पाने] धातुरूप 
मनिहै। 

राष्टतके णिजन्त तथा नामधातुओदे रूपभी दसौ गणके अन्तर्गत 
आति है --कामयते, चोरयति, छादयति, धवलोकयति, दपपति, 
भूषयति, ताडयति, गमयति, तपेति, तोषयति, शाययति, षरूरंयामि, 
वरयामि, विध्नयानि आदि। 

पारचात्य मापाशास्म्रियोने सस्त घातुञाको ग्रीक धातुभोको तरह दो 
वगंमि वादा है --१ येमेटिक [[आल8८] वर्ग, वै गण जिनमेभ 
विकरण [जिसे ग्रीकमे येमा [९8] कहते है [पाया जाता हँ । इत वगम 
प्रथम गण [म्बादि], चतुर्थं गण [दिवादि], पष्ठ गण [तुदादि] तथा दशमं 
गण अते है । इम देष चके ह कि चतुथं तया दम गणमे भो श्र पाया जाता 
है --य्‌+षन्य [चतुथंगणका विकरण], अय्‌ +भमय [दशम- 





१ यह्‌ दिकरग भ्य के रूपमे सैतिनभे भ मिजन्त तया नान 
घानुञ्रोके साय पाया जाता है, इत्र धात्‌ वर्गे करो वहां ०८-९]955 
कटा जातताहै। दे० दाह घ्व (ण्ड) ‰ 148. 


२१२ संस्कूतङा भाषाशास्योय श्रध्ययन 


गणय परिकरण] 1 २, दूसरा वर्गं उन धातुभौङा है, जिनमे यद ध व्रिकरण 
[येमा] महौ पाया जाता 1 इन्दु प्रीषमे “अयेमेदिव" [धकाला५॥१९] कटा 
जाता ह । ठसक अन्तगतं द्ितीयगण, लुतीयगण, पञ्चमगण, सप्तमगण, 
घष्टमगण तयां नवमगण आते है 1 हमने यहां पादचात्य मापाास्वियोकै 
दपर इन दो वमपि हुनका वर्णन न कर मुविधावौ दृष्टम द्वितीय [अदादि] 
सरथा तूनीय (जुरोत्यादि] गणका विवेचन पह्के टौ बर दिषा है \ शव हमारे 
सामने चार गण वच रहते ह, जो प्रीये दगपर अभेमेटिक' कहे जा 
रक्ते दै । इनमे विवरणक्मण वेह :--ु [पिचषपण, स्यादि]. 4 
[सप्तमगणा, रुधादि], "उ" [श्रष्टमगण, तनादि], ना [नवभगणं, करादि] 1 
इन चारो गणोबे विकरण यचि एक दूमरेसे भिन्न है, पर भापागास्यौय 
दृष्टम परस्पर सवद्ध हँ । पचम तथा अष्टमगण दोनोमे उ“ विकरण समान 
है, यद्यपि पचममे उरे साय "न्‌" [नुन्न्‌न+उ] नीह) इसी तरह पंचम, 
सप्तम एव नवम सीनो गणोभे यहु समानता है क्रिः इनमे सभोमेः अनुनासिक 
तत्त्व ^" विक्ररणागमे पाया जाता है नूच + उ], न्‌, ना [न + भा] 1 
अत इसके पटे वि प्रत्येक गणका विवेवन विया जाय, इन विवरणोकती 
भापादास्प्रौय व्युस्पत्तिपर एक साय सकत कर देना आवश्यक टया । 
पहले हम पञ्चम, सप्तम तथा नवम हन तीन गणके धानु 
विक्ररणोकौ ठे टं 1 भापावैज्ानिक वृष्टि इन तीना गणने एकः समानता 
पाई जातौ है, इन तीनोमे दी विकरणमें अनुनासिक ष्वनि नुः होती है। 
पञ्चमगणका विकरण नु सप्तमगणका न तथा नवमगणका नाह! इन 
सभीको प्राचीन भा०य्‌० विकरण क [समैतु से विकसित माना ना 
सकेता ह । यह्‌ म्‌ विकरण प्रीक तथा रंतिनमे भी पाया जाता है, किन्तु 
वहीं इसका सस्डृत जैसा वाहुल्य नहो है 1 उदादरणक्रे लिए म्रोकं तिनो 
[ग्म [नै चुन ह, सन चिनोनि] को ठे सकते है 0 सनते पटने 





१" दवारम , जल्ला [-अष्टुण्०्ु ए. 36-7. 


संस्कृत पदरचना [क्रिया नया स्िाक्ियण २१३ 


सप्नमगणको लीजिए । इस गणे युनम्ति, भुनक्ति आदि स्पोमे जो 
अनुनातिक तत्व प्राया जाता ह, वह वस्तुतः एक गौ तत्व है, क्योकि 
इम्हीके युयोज, युयुजे; बुभोज, बुभुजे जसे ल्पोमे इङ्ग सर्वया अभाव 
है । किन्तु पञ्चमगणक स्पोमे; उसे शृणोति मे, यदं अनुनासिक तत्वं वस्तुनः 
धात्वशका अभिन्न अंग-सा वन गया हं । यहां यह शु" अक्ष हं, जौ सवल- 
स्प [बृद्धि, श्ण [ग्‌] मे नो" हो जाता ह तया दुवंलस्प ' 
[मूलप] मे केवल ^नू' रह जाता हं । चिन्तु यहां भी दृट्‌ [4०] के 
रूपों यह्‌ अनुनासिक तत्व नही पाया जाता, जो [श्रध], प्रभ्नौषौत्‌ अदि 
रूपोमे स्पष्ट ह । वस्तुतः इस भ्रकारकफे घातुभोमे, आरभमे, प्रा भा० णमे 
नू विकरणनही पाया जाता था उदाहरणके च्ए सस्छृतके ९८८स्त्‌ 
धालुको लीजिए, इसका प्राचीनरूप ष्तेर्‌ [*स्तेरेद्‌] रहा होगा । दसी 
रूपसे एक ओर गायिक [0010९ भापामे अनुना्िकि विकरणविहीनष्प 
श््रौन [षष्ट] का विकास हआ है, दूसरी भोर संरहृतमे स्तृणोमि, 
स्तृखमः [सतृण्मः] भते र्पोका, जिन्हे क्रमशः श्रा० भा० यू० भसतृनेव्‌-, 
कस्तु-नु--, *स्तृ-न्‌-रे विकसित माना जायगा । इसके विपये पट्‌ कहा 
जा सकता ह दस प्रमे वस्तुतः नू तथा इन दो विकरणोका समावेय 
है 1 गथिकमे यह्‌ केवल उ रूपमे ही पाया जाता ह । यही न्‌ जो संसृत 
पर्चमगणमे उ से मिरूकर शु वन गया है, नवमगणने श्रा विफरणसे मिलकर 
नादो गया ह । यदं ना दुवे रूपोमे, व्यञ्जनके पूवं नी तथा स्वरके पूरव 
नं दौ जाता है, यथा गृम्णाति, गृम्णोतः, पृन्णम्ति, क्रीणाति, क्रीणीतः, 
क्रीणन्ति। ट 
तात्त्विक दृष्टि अष्टमगणके घातुजमें मी अनुनासिक तत्व पाया जाता 
है, किन्तु यहां यह अनुनासिक तच्च विकरण न होकर धातुक ही बंशच है । 
इस कोटिके अधिकतर धानु यह न" घात्वयमे पराया जाता है, जो 
५८क्म्‌, ५८ मन्‌, ५८तन्‌ आदि वातुभोमं खष्ट हँ । ये धातु लुड्‌. तथा, 
उमके आधारपद वने उदार खूपोमे भी अनुनासिक तत्वको नही शछोडते, 
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्षनिष्ठा , प्रमर्त, श्रतन्‌ । वस्तुत सस्ते तनोनि का तनो-प्रा मा० 
यू० केव्‌ ते विकिन न होकर श्तन्‌ मो च्चे विकसितं हभ ह । इससे 
यह स्प ह कि मूत अष्टगणके ये चानु षन्नमगणके हौ अग हँ । निन्तु, 
धीरे-धीरे सादृश्ये माधारपर कृणोमि जैसे रूपमे वैकल्पिकश्प करोमि के 
रूपमे पाये जाने लगे यौर उँ तनोमि के समान मानकर इस गष्टमगणमे 
रख दिया गया 1 


अव यह्‌ प्रन उपस्थित होता है कि यह्‌ "नू" ही वास्तविक विकरण 
या,यायह्‌ ककमा का दूर्बलष्प [सत्वर [जगण या) इस सववमे 
रुषादि गण [सप्तमगण] के खूपापर योडा दृष्टिपात कीजिए । उदाहरणके 
लि्‌ सणद्धि तथा मुश्वति [जो वस्तुत पप्टगण-तुदादिगणका घातु ह] 
इन दो रूपाको छीजिदए्‌। आरभर्मेये दोनो रूपक मिन प्रतीत हणे, 
क्रन्गुः इनके वहुवचन [श्र० पु* ब० व] उप रुधग्ति तथा मुश्चन्ति इरा 
वातकी स्पष्ट करते है, कि रुणद्धि वस्तुत म विकरणयुक्त श्प है, जव क्रि 
भति, न्‌ [ञ्‌] विकरणयुक्त ह । अर्त्‌ एक्का अनुनासिक विकरण 
भ्न" [ण] है, दूसरेका केवल न्‌ [ज्‌] 1 इस सवधम एक ओर महत्त्वपूर्ण 
यात ध्यान देनैकौ यह्‌ भी ह कि श्र" विकरणक्रा प्रयोग मुश्वति वाके रूपमे 
समधिक पाया नाता ह \ यदी कारण ह कि यदं उदात्त स्वर श्स श्र विकरणपर्‌ 

॥ ॥ 

पाया जाता है, सुरति, किन्तु णद्ध मे उदात्त स्वर शन" [ण] पर पायां 
जाता है । मौर अधिक स्पष्टोकेरणके किए हम यह कह सकते ह रि यदि 
र्ध्‌का वर्तमान श्र पु०ए० वण्रूपश्र विकरणे युक्त पाया जाता 
अर्थात्‌ यदि यहं षप्टगण्का घातु होता, तो *ख्न्वति रूप वनता, इसी धकार 
मदि ६८ मुच्‌ क़ यही सूप श्र विकरणविहौन पाया नाता अर्थात्‌ यदि यद्‌ 
सप्तमगणक्रा घातु होता, तो समुनक्ति रूप दननेकी सभावनाथी 1 इस 
भकार यहे स्पष्ट है कि स्षादिं धातुके रूप वस्तुत मूचादि धातुभओके 
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हो अविकरणहीन सप ह, तया यहां वास्तविक अनुनानिके तत्त्व "न" 
[श्नि कमै] ही ई, केवल पच्‌ नहो । 

पल्यमगण, स्यादिगणः-- रस्ते दस गणके खगम ५० धातु 
पाये जात है1 जैसा क्रि हम सवेत कर चुके है, इस गणकम विकरण 
श्तु [नूच] ह! इस शु" का वल स्पमे शनो" हो जाता हं! 
ग्रीकमे सका वु" [नू] सूप पाया जाता हैः--्° ऋणोमि, ग्रीक 
भ्रत्रूमि[ छपा], व° स्तृणोमि, प्रौक सीघ्रुमि [ अणण्द्। ], 
रं° क्षिणीमि, प्रोक्त पियनो [8१६], मिनोमि, ठनिन सिदभरो 
सं° धूनोमि, ग्रीक शुनो [ 100 ] संनहृतते इस गणके धातुके 
अन्य उदाहरण ये हैः--चिनोति, हिनोति, षृगोति, ुष्णोति, भदनोति, 
ाप्नीति, रध्नोति । इनमेसे कई धातु एसे भो है, जिनमे शरु" के स्थानपर 
श्ना [ मवमगणके विकरण ] का वैकल्पिक प्रयोग पाया जाता हैः-- 
दृषोति-धणाति, स्तृणोततिःस्तृएाति, क्षिणोति-दिणाति । 

अन्य भा० यू० भापाभोमं दन धातुओमेते करटक भमानान्तर सूपोमे 
शतुः के स्थानपर केवर ॐ” विकरण पायाः जाता है इसमे स्तृणोति के 
समानान्तर धिके सूप श्तरौन' का सक्तु हम कर चुके, सन्यसरूपये 
है--सं° श्णोति [वैकल्पिक ग्रीकरूप श्रोराउश्रो [००५०] ], धृष्णोति 
[ग्रीक श्रुख्‌ धि] । स्वयं संसृत ही इनवे व्युलन्न कई नाम शब्दोते 
यह्‌ भ्न" वाला विकरणाश नदी पाया जता.--वृणोति-वसत्र, जिनोति- 
जीव, साध्नोति-साघु । एक धातुमे यह्‌ “उ ' विकररणाशपर स्वयं घातका ही 
अंपवत गया है; जो\८८र धातुम पाया जाता है । भाषारास्त्रीय दृति 
यहु [कद्‌-] चातु माना जाना चाहिए, जो इसके वर्तमानकाले 
समसे स्प ह.---“शर-एो-ति' [ ५८८ग्द-विकरण न्‌ + ~ तिद प्रत्यय ] 
[आर मा० यू०क-न-दति [धनप] । इ वरे क षाध 


२१६ सस्क्तका भापाद्याद्धोय श्रध्ययन 


पसे भी है, जिनमे सावही “भः विकरण भी पाया जातत है --' पिन्वति" 
[ दे° पितुते, भवे० पिनश्ाडइति, इन्वति [ वैक० 5० इनोत्ति ], हिन्वति 
[ वैकण रू» इनोति}, जिन्वति [-जिनोत्ति } । 
रूप -घातु ९८ सु [ उमयपदौ ] “निचोडना, नहाना, मयना" 1 
वतमान, परस्मैपदी -प्र° पु० सुनोति, सुनुत , सुन्वन्ति; म० पुण 
सुनोपि, सुनुय , सुनुय, उ० पु धुनोमि, सुनुव -सुन्व , सुनुम -सु-म । 
वतमान, आत्मनपदौ --पर ०पु०सुनुते, सुम्वाते, सुन्वते, म० पु० सुनु, 
सुन्वे, सुनुष्व, उ° पु० सुन्वे, युदुबहे सुन्दे, सुनुमहे सुरमहे । 
लड्‌ , परस्मैपदी -प्र° पु° ्रसुनोत्‌, ध्रसूनुताब्‌, सुन्वन्‌ , म॒पु० 
श्रसुनो , श्रसुनुतम्‌, श्रनृनुत, उ० पु भघुनवमूु, श्रसुनुवभ्रयुन्व, 
ससुनुम श्रसुन्म 1 
खद्‌, मातमनेषदी --श्र० पु० श्रमुनुत, श्रसुन्वातापर, प्रसुन्वतः 
म पु० श्रसुनुयः , श्रसुन्वायाम्‌, अचुनुष्वम्‌, उ० पु० मघुन्वि, श्रसुनुवहि- 
श्रमुन्वहि, प्रयुनुमहि घसृुन्महि । 
सत्तमगण, सघादिगण --दइस गणके लगभग ३० घातु है। इस 
गणका विकरण अनुनासिक तत्व [न्‌] है। मन्य प्रा० भा०यूण 
भापाभोनें इस गणके धातुओं भ विकरण जोड दिया गया है, सथावे 
"अयेमेटिक' [ &॥1१९११९॥९ ] वर्गके धातु नरौ रदे है । यह प्रवृत्ति कतिपय 
चातुमोमें सस्छृतमें भो पाई जाती है, ख ० विन्दति, जवकि अचेस्तामें इसका 
समानान्तर सूप “विनस्ति" है 1 यद्यपि इस गणको पचम तथा नवम गणस 
सवथाभिन्न माना गयाहै, कितु मूख्त॒॒ यद्‌ गण उन्हीका एक अग हैष 
इनमे भेद केवलं इतना है कि पदां ^नू' विकरण धातुम भुख्मिरुषा 
गयादहै1 दसोक्एि भरो° टौ० वराने इन तोनोका विश्लेपण एक सर 
माना है -पचमगण --वलु-न्‌-र्व ति [५ 1 पज [स शृणोति] 
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नवम गण--व्ल्‌-पु-ए?-तरि [ 71-9-6 ्-॥] [स० एणाति]; सप्तम 
गण भप -च्‌-ए्‌-ति [४५-5६-1५] [सन युनक्ति] । प्रौ ° वरोने वताया 
हैक्रिये धतु मूर्त व्यञ्जनान्ठन होकर स्वरान्तथे। ९ दुष्टिइस 
तथ्यसे हती है कि सस्कृतमे ही या तो इनके व॑कत्पिक स्वरान्ते टप पाये जाते 
है, या इनत ब्युलन रपोमे अन्तिम व्यञ्जन ध्वनि नही पराई जाती है -- 
स० ५८यूज्‌, मै साथ ही स० ९८ यु [ यौक्ति] भी उस अर्यम धरगुक्त 
होता है । ५८ छिद्‌ से वैक० रूप शद्वि" [काटता है] प्रावा जाता ई, 
तया इमर ल" प्रत्ययान्त श्प “छतः [*घित्त नही, वैस इसका वैक० 
नप्‌ "टितः भौ ह, जो भछित्तका स्यानापन] है । 


इष वगंफे धतु कतिपय ल्पये है --धिन्म [५८य््द्‌ [कै 
श्किन्दो], भिन्धि [६८भिद्‌ ] [ रं जिन्दो]. पिनि [\८पिष्‌] 
[५० वितो], श्चिनत्ति [ ६८दिए्‌ ], भनक्ति [ ५८यर्‌ 1, दगद्धि- 
शन्धन्ति [ \८ख्५्‌ ], वृणक्ति वृञ्जन्ति { \८वृज्‌ ]। 

टप --\८मून्‌ [परस्मैषौ, पालन करना", भ्रातमनेषदी वाना" । 

वर्तमान . परस्मैषदो --्र° पु भुनक्ति, भुद.्त , भुञ्जन्ति, मण 
पु० भुनलि, भुड.य, भुडु.कय, उ० पु० भुनभ्मि, भुनव , भुर्डम, 

वर्तमान आत्मनेपदौ --प्र° पु° युङ.क्ते, भुजते, शरुते, म पुऽ 
गुड, भुन्नापि, मुड.षे, उ० १० भुञ्े,भुन्म्बे, भुन्डमहे । 

लू परस्मैपदी --प्र> पु° श्रभूनर्‌, श्रभुद.क्तामु, प्रमुन्नन्‌, म 
पु० अरमुनर्‌, भगुड. तय्‌, श्रभुड. क्त, उ० पु= श्रभुनजम्‌, प्रभुन््ध, 
इ्भृन्ज्म ॥। 





१, हमने ? चि्धका प्रषोम 1.०६ ऽ0णप्त के तिद किमि 
ह, लिव भो० बसने पि विद्धे द्वारा ष्यक्त क्वि है} 
२. छप्फण्षः (वज [भणण 8, 88४1, 
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ठड्‌ आत्मनेपदी-प्र° पु° श्रभूड क्त, श्रभुन्नाताम्रुः श्रभून्नत, म 
पु° श्रू. क्याः, अमृन्जायाम्‌, श्रमुड.श्ध्वमू; उ० पु० श्रमून्नि, श्रम 
क्म्यहि, श्रभुन्ज्महि । 

श्यूमगण, तनादि गण :--इसं गणका विकरण नो-तु के 
स्थानपर श्रो-उ पाया जाता है । दस गणके के धातुओमे धात्वंशमें न्‌" 
पाया जाता ह, यथा ९/८ तनु धातुम जिसका "तनोति" स्प वनता द । 
दसो तरह यन्य धातुजके उदाहरण ये है ---सनोति [ ५^८सन्‌ ], 
चनोति [\८८चन्‌ ], मनुते [ \८मन्‌ ], क्षणोति [ \८सन्‌ ] 1 इनके 
अतिरिवन इस गणम एक धातु एेसा भी ह, जिसमे धात्वंशमे “न्‌" नही है 
यथा--\८ कृ [ करोति, कुरते ] । इससे हम यहं अनुमान छगा सक्ते है 
कियद श्न्‌' मूर्त. धात्वंशन होकर विकरणाय्र ही था। इस तरह 
“तनोति वा विकास रत्‌न्‌-ख-ति [१-०९४-४१] से माना गया है, नहा 
प्रा० भा० मू° घत्व ^" [तृन्‌] का संछृतमे भ" होगयाहि। जहा 
सक ५८" [करोति] घातुके पोका प्रश्न दै, वहा नो" नदी पाया 
जाता; क्रतु वेद तया अवेस्ता दोनोमे ही यहां भी तुनो" विकरण 
देखा जाता है :--सं° एणोति-कूणुते, अवे० क्‌भर्‌भन प्रोद्ति [ग>- 
२010], प्राचीन फारसी, श्रकुनवम्‌ । इससे यह अनुमान होताहैकि 
“कतोतति' जश्न संसत रूष चस्तुत. "कणोत" क हौ चैषस्पिकः स्य है, जिन्हूं 

म प्राहत रूप मान सक्ते है 1 छतु मजेकी वात तो यह्‌ दहै कि ग्राृतमे 
वैदिक रूपोसे विकसित शरुणड' रूप भो मिनते है, जव कि लोकि संसछतमे 
शृणोति" जेते धु नो" विक्ररणवलि च्प सर्वया दुष्त हो गये है । 

ल्प :--\/^ “ह” “करना [उभयपदी] 1 

खद्‌, परस्मैपदी :-- पर= पु करोति, कुत, गुवंम्ति, म० पु 

करोपि, कुखयः; कय, उ० पु० करोनि, कुरवः, कुमः 1 


. खट्‌, मात्मनेपदो प्र पु० कुदे, कवत, कुर्वते, म० पु० 
पष्य, वधि, कुप्ये, उ० पु० कुवे, मर्ये, कुमे । कृते, पु 
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छद्‌ , परमपदी -ध्र० पु० भ्रकरोत्‌, शकुख्ताम्‌, शरुव॑व्‌, म 
पु° प्ररो , श्रकुवनम्‌, प्रङ्कुस्त, उ०पु° प्रषरवभ्‌, धकृ, भरकम । 

खदुरआदमनेपदो --प्र० पु० प्रकु, प्ुर्वाताभ्‌ श्रकुरत, म० 
प° श्रङुष्याः, शरकर्थायाम्‌, प्रफुदप्वम्‌, उ० पु० प्रकुवि, प्वुर्वह, 
श्रकुर्महि। र 

नवमगणं प्रूयादिगणः--दस गणा विकरणनना' ह ! इम गणम 
ख्गभण ५० घातु प्रे जति है। इनवे उदाहरण ये ई करणाति 
[\८८ग्री) [ जायप्थि कनदद' [भण], तिनाति [६८ श्टेपणे], 
[मायरि शलिनहृद' [1९१24] [चिपकवता है], श्णाति [६८ब्‌ | नादं |, 
करना" [आयरिदा प्रर्‌-भिनव्‌ [ भ-नण2६ ] [वे नष्ट होते है] ], 
प्रश्नामि [५८धद्‌], नानामि [६८], पुनानि [६८ब्‌], लुनामि 
[५८द्‌ 1, भौणामि [५८], बरृणानि [५८] बपनानि [५८न्ध्‌ ], 
मथ्नामि [५८मन्य्‌ ], स्तम्नामि [५८स्तम्म्‌ ] । 

इस विवरणमे मूलत दो विकर ह --ना =न्‌ +श्रा [प्राग्भा०्यू 
मूकप्र? [+] ]। सच्छृतमे श्रा" विकरण [अन्त प्रत्यय ] करद 
सूपो पाया जाती हई, जो-“आय' वाले खूपोमे पाये नाते है -गरभायति, 
मथायति, स्कभायति । ये वस्तुत गृभ्णाति, मथ्नाति, स्कम्नाति के 
वैकल्पिक रूप है, तथा चुरादिगणके रूप है । यह ^-श्ना' विङ्रण कतिपय 
स्यानोपर वालुका ही अग वेन गवाह, जते ६८८ [जिनाति],८्रा 
[एणाति] मे । 

षरा गणे उन धातुम जिनमें हस्व "इ, उ, ऋ" स्वर पाये जाते है, 
दूर्व प्रत्यये सायमें दीर्घं ई, ऊ, छ टौ जाते ह ।\ यथा--पुनाति-पुत, 
पणाति-द्ैणं । तिङ्‌ स्पोमे भी न धातुजोमे.करई का मूल स्वर दीषं हो 
जाता ह । इस तरह इन्हे दो वर्गमिं वाटा जा सक्ता ह -[ ना वै पूवं 
ह्व इ उ स्वरव धातु, जिनाति, पुनाति, चुनाति जदि, [२] -नाके 





१, ग, एषणााण, उवाय [-3णदप०्९ ए, 325. 
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पूवं धातुङ मू स्वर्को दीचं कटनेवाछे, भ्रोगाति, श्रीणाति, आदि । नने 
द्वितीय वर्मे केवल “इ' कारान्त घातु दी पाये जति है 1 कमे दीना तष्के 
छप पाये जाते है --न्लिनानि-व्लोनाति [५८ब्ली] वाता है" । हम चता 
चुके हरि -मा- विवरण दुवंल पिद्क्पोमे -प्नी-तथा स्वर वाल ति 
विभग्न पूवं -भ्नः- हौ जाता ह । यह्‌ विरोषता केवटे सरदृतमे हौ पाई 
जाती ईं, अन्य किमी भा० यू७ भापमिं नही 

शूप --५८^ त्री “वरोदना' [उभयपदी] 

क्छ + परस्मैपदरी --प्र० पुण कोषति) कौणीत, क्रीणन्ति, म० १० 
छप्णातति, फ्रोणोय , क्रोणोय, उ० पु फतणामि, कोणोय ; कोणोम, । 

णू, मालनेपदो ~पर भु घोणते, कौत, कऋरणते) मण पृण 
प्तोणोे, फोणाये, फोणोष्वे, उ° पु° कोणे, कोणोवहै, प्रीरीपे । 

खद, पर्मैषदी प्र पु० पनक्रोणात्‌; प्रक्रीणीताम्‌) श्रग्ोणन्‌, 
मण पृ एक्रोणा) प्रकौणोत््‌, प्रक्रीभोत; उण पु परोणार, 
प्मप्रोएोव, प्रक्रीणीप | 

से, आत्मनेपदो -श्र ० पु प्रकरोणोत, प्रत्रीणाताम्‌, श्रत्रीणत, 
ग०पु* प्रकतोणोधरा, प्रक्नीणोयाम्‌, भत्रीगौभ्वम्‌; उर पु० श्रक्रोनि, 
सश्ोणीयदि, प्रक्रोणोमहि1 

भव हम उन दिङूरणोरी मोर आते है जो दन्दो बिशेष छकाततेमे 
भरुक होते ह । जिर रवारम्‌ विकरणमेः बाई स्प हम अमी-जमी देख युवे 
है, उसो प्रकार मष्ठ्त पातुर यदु ष्पाने सू विकरणे पट टप पामे भाते 
है प्ख विकरणने नार श्प शये ते दै) ल्‌, [र] ६९्‌, [३] 
हि, (लष । चपि दुद्‌ त्मास्वे कदं रूपे [५] विकरणहन शप, 
मेथा [६] दविर्व्वति ख्पभो मिन्तेहै! 

दवे पूरं ङि दप लुशूवे समोर मापवैजञानिक स्करेत षर, हरे दसं 
यवक मोर ध्यान दे टना होगा हि निद विद्वो मापा्ैनानिव दष्टे हन 
दो कौटिपोमे रिमवन कर एक्ते हूः यस्य तया गौण ३ प्रथम परिण्छेके हम 
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द्रत दोना प्रकारके ति्‌ चिल्लोवा जिक्र ध्रा० भा० वृ° क्रियाओके सव-धमे 
कार चुके ह 1 इस सम्बन्धे पहले यह्‌ समक्ञ लिया जाय रि प्रमुख तया गौण 
चिल्ल दोनो प्रयोग वतमान कालके स्पामे पाया जाता है, जवे करि खुद 
[मयोरिस्ट के साथ केवल गौण तिड्‌ चिल्लका ही प्रयोग होता ह । इस 
दृष्टि इन दोनोमे इसके अतिरिक्त कोई मेद नही साना जा रक्ता 1 वस्तुत 
ये श्' विकरण वाचे लुट्‌ स्प वे वर्मानषूपही है, जिनमे गौण धिह 
प्रमुक्त होते है । यही कारण ह कि इस प्रकारके शुद्‌षप उन्दी गणामे पाये 
जति है, जो {प्‌ ] ध विकरणसे युक्त पायै जाते है । स्‌ विषरणवाते 
लद रूपाका सवन्ध इसी प्रकार स्‌ विकरणवले वर्नमान रूपव धातुभासे 
जोडा जाता है, लिन्तु ससटृतमे शुद्ध सू त्रिकरणवाछे धावु नही पाये जाते । 
टस्‌ स्तुत प से पिरमरस्यदे रूपे पाया जाता, जो मस्छृत्म 
भविप्यतूके रूपमे प्रयुकन होता है 1 सस्छृतमे यह स्य, वध्यामि तमा 
रेक्यति मे स्पष्ट है \ वस्तुत आरमिक सियतिमें ये स बले र्य भविप्ययुरे 
अथे प्रमुक्त न होकर [सनन्त] वर्थमानके अर्थते प्रधर्बत होने धे } शनदीमे 
श्प विकरणवछे ल्द खूपोषा सवग्ध माना जाता है 1 आगे जाकर यह्‌ स्प 
मविप्यतूरे अर्थम प्रयुक्न होने ल्गगया। सू की भीमासाहो जानिषरस 
कौ भोममस्या मुनज्ञ जाती दहै, जोस्‌ तथा श्र विकरभवे योगे बनाहै। 
स विवरणवाके लृद्‌रूपोको एक विदोता है कि यह्‌ वेव नौ ही धातुमाम 
पामा जाता ह, तथा उन धानुभोके यन्तम ज्‌,््‌, सू, ह्‌. घ्वनियां पाई 
जाती है । उदाहस्णके किष हम इन स्पोक ठे सक्ते है -- 
५८ मृज्‌-परृक्‌, \८स्प्‌-शरसदक्तव, ५/८ रुह.-शनरषत्‌ ! 
मस्टृतमे स्य यले मनिप्यत स्पामें सेट्‌ सूप भो पाये जाते है, जिं 
हम षरिण्यत्ति, भिप्वनि आदिय पा गवते ह \ अर्थान्‌ भविप्यनुकै इन्‌ 
शपे "हस्य" [द्य] विकरण पाया जाता है) जिस प्रग्दस्‌ [द्वा 
विकरण] स्य घे सम्बम्धित ह, उसी प्रसार इष्‌ [ल्‌ढ.का विकरण] * रस्य” 
[ह्म] से सम्बद्ध, जो बस्नु स्का दौ वेद्‌ दपर है! अनले यह 
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अर्मे विकरण नहोकरस्‌ के टौ अन्तर्गत ह । इस सेद्‌ रुड. रूपका 
उदाहरण हम ५⁄८ “स्तद्‌ [-स्तु]-श्रस्तरिषम्‌ दे सवते द । सस्ठृठमे पिष्‌ 
विकरणवाले लुड्‌. रूप मौ पामे जाते है, कन्तु ये ष्प वहतं नम पाये 
जाते है । इसवौ उत्पत्ति एक समस्या है { सभवं है, वह्‌ विकरण स्‌ तथा 
षप दोनोने सम्मिध्रणसे वना हो । इसके खूप श्रयात्नियम्‌, श्रयासिष्टाम्‌ 
आदिमे देखे जा सकते है । इस सम्बन्धे यह भी कह दिया जाय किं 
सु विकरणयुक्न रु. खय ग्रीकमे भी पाये जाते है, तया वदां कई धातुओं 
खु, मह स्‌ प्रमुक्त होता ह \ निन्दुं जिन प्रीक धातुके अन्ते र, ले 
या श्रनुनातिकध्वनि दोती है, वहां यह सु दुष्त हो जाता है । घु निकरण- 

वाके स्प ग्रीकमे दुर्वल लद [५५८४ &0५५] कहते है, यथा 
एतु स्‌ घ्र [एलुस)] [९1५-5-ब] । दूसरे प्रकारके सवल ""जयोरिस्टाम 
यह स्‌ नही पाया जावा! यह्‌ उन धातुम नदौ पायां जाता, जिनके 
वर्तमानम किसी विकरथका प्रयोग पाया जाता है । जहाँ वतमानके रूपोमे 
कौर विकरण पाया जाना है, वहां लड. खूप सोवे मूल [धातु] खूप बनाये 
जति ह! वर्तमानके खूपोमे भूतकारके द्योतनके लिए [अनद्यतनमूते ते] 
खट. [८१९९६] के रप दनाय जत्ते है १ ठोक यही वात क 
धातुमोमे सतम पा जाती ह! उद्वाहुरणके लिए ५८ गम्‌ घातुको 
सीजिषए 1 एसे वर्तमानके रूपामे च्छं [रुस्ल] विकरणका प्रयोग होता 
है, भिन्तु टुडे इसके स्प सीपे मूसे ही वनते ह, जव कि णद्टमे वत~ 
मानि ख्टफै रूपाको तद्द्‌ हौ स विकरण वे ूप प्राये जाते है । उदाहरणके 
लिए निम्न ख्पाको लीजिए-- 





१. हँ प्रोकमे स्िगमेदिक श्रयोरिष्ट [51916 4401151] मी 
कहते हु । द° {610 रपत @०८.§0व ‡ (०णणा\८ (तमपा 
0 0८९6, 2 [2 ए. 140 


२. कण्ठय { 0 पल्ल. १30६३६८ [= 90-94. 
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५८ गमर-गच्धामि [ द्‌ ],श्रगच्छुम्‌ [ जड. ], भ्रगम्‌ [ लुड्‌ ] 1 
इसी धातुके समानान्तर ग्रीक धातुके निम्न रूपमे भी हम यही वात देख 
सकते हैः--्ीस्को [ 0७5] [ मे नावा हू ], सीपस्कन्‌ [कण्डण्ण्‌ 
[फलन] [मै गया, लड्‌ स्य], बी-ीन्‌ [४०-०] [4०5९] 
मि गया, लुड्‌ रूप], 1 दस प्रकार सवर “अयोरिस्ट' [ लुड्‌, ] प्रायः वही 
ति्‌ चिह् प्रयोगे छते है, जो “इप्परफेक्ट' [लड्‌] मे होते है । इन 
दोमोका खास भेद यहो है क्रि एकमे वर्तमानवाला विकरण प्रयुक्त नही 
होता, दूसरेमे वह प्रयुक्त होता ह } उत्तम पुरुप एकवचनका सड” 
[40150] का तिड्‌ चिह्व सस्छृतमें अमू है, ग्रीकर्मे श्रन्‌! [०४] । 

लुड्‌ रूपो भव जो रणो बचो रहो, वह द्वित्ववाली है, उदाहरणके 
चि हम ५८जन्‌ घातुके श्रजोजनत्‌ सूपको के मकते है । सर्वमथम, यह 
द्विलव एक समस्या उत्सन्न कर देता है, क्योकि प्राय लड्‌ रूपोकी रचना 
धातुके मूल रूपके भधारपर दी बनती है, साथ ही जिन धातु [जुरौत्यादि 
र्ण] के वर्तमाने दट्वाले रूपोमे द्वित्व पाया जाता ह, वहां लुम द्वित्वका 
अभाव ह । वै पदरचनात्मक दृष्टि इनका सम्बन्ध गौण तिद्‌ चिल्ल युक्त 
वर्तमानके द्वित्व शूपोसे जोडा जा सकता है, या द्वित्वे [ परोक्षभूत ] 
चटके रूपोप ) फिर भी ये सूप एक समस्यादटी कने रहते है । इनके 
समानान्तर रूप केवल अवेस्तामे ही देसे जाते है, यथा, जीचनत्‌ [21281121] 
[ सं° भ्रजौजनत्‌ ] । .संभवत इस तरहक लुड्‌ रूप भारत-्द्रानौ वर्गको 

हौ विशेपता ह । 

लुदके इन विभिन्न रूपोवे दिद्मात्र उदाहरण ये है.-- 

[न] मूल धातुवाले खुद :--\^ दा-प्रदात्‌, प्रदाताम्‌, रदः 


९८स-भभत्‌, ्रभुताम्‌, भमूवन्‌ ; आदि रपं । 
[भि] अ विकूरणवारे रुद्‌ -\^ सिच्‌ परस्मैपदो ] भरित, 


रेप४ सस्स्तरा भावाश्चास्लोय श्रध्ययन 


श्र्तिचताम्‌, प्स्षिचनू; [ आरमनेपदी ]५८८ग्रसिचत, श्रसिचेताम्‌, भ्रसि- 
चन्‌मादिष्प। 

[इ ] दवितववछि लुट्‌ रप --\८ भि -प्ररिश्रिपत्‌, प्रशिभ्रियताम्‌, 
श्र्षिधियन्‌, ५८ मीत्‌-प्रमिमोलम्‌ [उ ० पु० ए० व०], ८ ्र.-श्दृद्‌.- 
वम्‌, ५ जन्‌-\^ ध्रजाजनम्‌, ५ मर्‌-श्रमोमरम्‌, ५“ दर्शं -भ्रदोदशम्‌, 
५८८ विश्‌-प्रवौदिश्चम्‌, ९/८ वुज्‌-प्रमूयुजम्‌ । 

[ ई ]-्‌-बाये दुद्‌ क्प --\⁄^ र्‌ -परीरमीत्‌, धरोत्ताम्‌, ग्ररोत्सु , 
[परस्मैपदी], शररत, श्रर्टस्ताताम्‌, श्ररत्सत, [आत्मनेपदी] ५८ मी-~श्रने- 
चोत्‌, भरनंषटाम्‌, श्रनैषु [ परस्मैपदी ], घ्रनेष्ट, श्रनेषातराम्‌, श्रनेषत 
[ जात्मनेषदौ ] 

[ उ ] -दप्‌-वाले लुट्‌ रूप "-\^ युधू-ध्योधीत्‌, श्रयोधिष्टम्‌, 
चबोधिषु" [यरस्मैपदी)], भ्रगोचिषट, भ्रयोधिपाताम्‌, श्रयोचित [आन्मनेपदी] 

[उ ]-मिष्‌ वके लुड्‌ खूप --\^ या~प्रपासीत्‌, पात्िष्टाम्‌, 

श्रपा्तिषु । 

[एु-स-वाछे टद्‌ स्थ -\८ दिद््‌-्रदिक्षत्‌, प्दिक्षताभ्‌, धदिक्षन्‌ 
(परस्मैपदी, चदिश्षब, भ्रदिसातपम्‌, श्टिक्न्त [आत्मनेपदी] । 

{ द }-द वाले कमेवाच्य त्रियामे टूर स्प ~य श" तिर्वेरण 
मैवक प्रय पुर्यवे ९० व° में ही प्रयुक्त दता है, जो उपयुक्त विकरोति 
सर्वथा भिन ह । 'प्रनायि [\८ शा ते कर्मवाच्य रूप | भरद [ ५८दध्‌ 
मे कर्मवाच्य रूप] 1 ६, उ या श स्वर घ्वनिवाले चानुमाने इन लुड्‌ ष्पोमें 
स्थरः ध्ठनिर गुणीमाव पाया जोत ई--धरचेति [५८ चित्‌ से वर्गवानच्य ], 
श्रयोधि [\८ पुष्‌ ], प्रसि [५८सूम्‌] । जन्य स्थारोषर वृद्धिरुप 

अधि पाय जाना प्रयति [\८ यर्‌], सकारि [५८९], ५८अस्तावि 
{५८ स्तर), ^ भषापि [९८ चू ], गुणन्प्‌, क्म [ धजनि-\८ णन्‌, 
भ्रवधि-\८यय्‌ }1 यहं ई" ईानो वेम पाया जाना है, यया भ्रवै० 
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ल्रावि [संर धावि]; पु° फारसी श्रदारिय्‌ [सं० श्रधारि], किन्तु अन्यन 
नही पाता जाता । 

दिवादिगणके संव॑धमे हम एकं विकरणक्य उल्लर कर आये ह । 
यद विकरण भ्य" हँ । वैसे यह्‌ विकरण हम पश्यति येंभीदेव सवते है, 
जो संस्छृतमे दिवादिगणका घातु न होकर म्बरादिगणकरा धातु] यह 
पश्यति संस्कृते ५८द्‌ धातुका रूप माना जाता है, पर भापो-वैजनानिक 
दुष्टिसे इसका मूलरूप यग घातु\८ स्पश्‌ रहा होगा । यह प विकरण, 
जो दस्‌ धातुके वर्तमान स्पोमे स्पष्टटैप्रा० भा० यून्तेही विकसित 
हुमा ६, यद्‌ तथ्य अवेस्ता स्पसपेदति ({82549६111], तथा सतिन 
स्येकगिघ्रो [3९८०] से स्ट है । किन्तु सतक ठुद्‌ घ्पोें यह यनी 
पाया जाता, ससे यह थनुमान होना ह कि यह य वस्तुतः श्र विक्रणका 
ही विकसितसूपह। इसीलिए कई घातुमोमेश्र ताय दोषौ प्रकारके 
वर्तमाने रूप पराये जाते ह । यथा, राधति, राध्यति, तृपति, पष्यति । 
भगे जाक्रर हय संस्कृतके कर्मवाच्य [भाववाच्य] द्पोमरे प्रयुक्न होने 
रुग गया, पट्‌-पर्यते, भृज्‌ -भूर्यते, ५८ दा-दीयते, 4.८ मूयते । यह्‌ 
य, [प्रय] कै सूपे यिजन्त स्पोमे भी पाया जाता हं, यथा पाठयति, 
भोजयति, दापयति, भावयति } 

सव तकं हमने वर्तमाने छद्‌ तथा टुदरूका विवाद व्या, कथोक्रियेही 
धातुओके दो प्रकारो--सार्वघातुकरे तथा आर्धघानुकं खूप निर्णायक है 1 
एक भोटि सार्वधातुक रूपोकी भित्ति है, तो दरूखसी आधाव स्पोषी । पे 
स्प निरदेशात्मर द! अद हम हैनुहैतुमत्के ल्पोको देंगे! न रूपमे 
वैदे, प्रयः श्र विक्ररणक्रा प्रयोग पाया जाता ह । इग संवधमे यद वातत 
ध्यानदेने की ह हतुहेतुमत्‌ [ ९०००1 ] कै परमे गौण त्रिड 
वबिह्लीका प्रयोग होताहै ! उदादरणक्रे लिए शृष्वद्‌ यचि मे, में 
[शुध भ्र +] पाया जाता है! सैदनन्तिकं दृष्टि वर्तमाने ट्‌ तथा दुद्‌ 
दोन समान हेनुडैतमत्‌ शूप सेस्डठमे पाये जाने चाहिए ये, विन्तुएतेष्प 
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वेदमें बहुन कम पाये जाते है, इसका एक उदाहरण उपर दिया गया ह 1 
भविष्यत्‌ [ लृट्‌ ] से प्रभावित हतुहेनुमत्‌ वाला [खद वाला] ख्प वेदमे 
केवर एक वार्‌ ही प्रय्न हुआ है, जो “करिष्य: [ लतौ° सं० अ्रकरिप्यः; 
९८९] दै । शुदे आधारपर बनाये गये हतुदेवुमतृरूप भी बहुत कम पाये 
जाते है; उदाहरणे चिषए नेषत्‌" [५८ नी] को ले सक्ते दँ 1 लौकिक 
संस्कृतम आकर हैतुहेतुमतुमे केवर भविष्यत्‌ [ दृट्‌ ] से प्रमावितिस्पही 
पाये जाते है, जिनमें आरंभमें भूतकाल [ रद्‌ तथा रूद्‌ ] कौ तरहुश्र का 
जयम तथा अन्तमं गौण तिड. विभव्तियां पारद जाती है 1 
मविष्यत्‌के लिए संस्ृतमे दो लकार पाये जाते ह :--चृट्‌, तथा खट्‌ । 
लट धातुके गुणीभूत रूपके साय स्प पा-दष्य जोड दिपा जाता है, तया 
दास्यति, [५८ दा] धोक्ष्यति, [ इह. ] षष्ष्यति [ ५८पद्‌ ] गनि- 
प्यति [५८८ गम्‌] । द्मे तिड.. चिल्ल टीक वदी होते है, जो वरतंभाने ल्ट्मे 
पाये जते है ! स्य तथा एष्य वाले रूपोके समानान्तर रूप केवल अवेस्ता 
तथा किथुञानियनमें पावे जाते है, जैसे --अवेस्ा वस्या [४०७१२] 
[म कहग [स० वयामि], लियुयानियन इपरोसिड [१५.०७४] [मे 
[हा] [सं० दास्यमि] । म्रोकं इसके -सो-या-से-वाले खूप भिलतें 
है :-श्रोक स्तेसो [८.७० [स तिष्ठाभि], दोसो [१८.5८] [ससरत 
दास्यामि] तैर्मन्नो [च८०ब्द०] [सं तनिष्यामि] 1 आरभिक रासत्‌ 
भाषां यह लकार यवेस्ताकौ भाषाको भांति वहुन कम पाया जाता है, 
तया भविष्यत्‌ कारके बवोधनकरे हिषए वहां हतुरैतुमत्‌का प्रयोग देखा जाता 
है, धोरे-धौरे पवर्तो काटकौ भाषां इसका प्राचुर्यं हो गया ह । 
इमके अतिरिक्त खंस्डतमें सुट्का प्रयोग भी भविष्यते षाया जाना 
है 1 इसका विकास संस्डृतके -तर्‌ [-तू] प्रत्ययवाकले कत ोघक प्रत्यये 


१. षाह 24 &०८.50४ > दगपफएवा०ष्ट वपया ० 
छष्ट्लेत पात्‌ 147. १, 141. 
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हमा है, जिनके साथ५८ शरस्‌ धातुके च्पोका प्रयोग सहायक क्रियाके रूपमे 
पाया जाताह। प्रयम पूर्य ए वर, द्विन्वन्त्थाबन्वण्केस्प 
ठीक वही होते है, जो नाम शब्दके प्रथमा विभाक्तके स्प हैः--क्ता, 
तर्कार, कर्तारः, दाता, दातारौ, दातार , गन्ता, गन्तायै, गन्तारः शेप 
रूपो प्रथम पुस्प ए० व० के रूपके साथ सहायक क्रिया जोड दी जाती 
है--म० पु क्ताति [कर्ता + प्रति], कर्तास्य, कर्तास्य, उ० पु० 
फरतहिमि [कर्तान प्र्मि] कर्ता-स्व › कर्ता-स्मः । इसके आत्मनेपदी रूपोभे 
शरण पुण्केसरूपषटीकवही है, म० पृण तथाउण्पुरकेषख्प कु भिन्न 
ह -म० पूण कति, कर्त्ता, फतोध्ये, उ० पु° फतहि, कर्तास्वहे, 
कर्तास्महे । ० चादुज्यनि बताया ह कि भविप्यतुके किए प्रयुक्त ये यौथिक 
[ भविष्यत्‌ ] खूप वस्तुतः संस्कृ तपर प्राङृतका प्रभाव है । वैदिक संस्टृतमे 
ये शूप नही पाये जति। यही नही, परवर्ती संसकृतमे लिट्‌ [ सा सम्पन्न 
भूतक्ताक] तथा हितुहेतुमत्‌ या संभाव्य मेविप्यत्के रूप, जो क्रमः श्रामंन- 
यामास, श्रामत्रयाञ्चकार, कारयामास, कारयाप्वभूव, कारयान्वकार 
ततथा अभविष्यत्‌, भ्रफरिष्यत्‌ जसे उदाहरणोमे पाये जते है, यौगिक स्प है, 
इन्हे भौ डो० चाटुज्यनि आदिम प्राङृ्तोका भ्रमाव माना है 7 यहांयह्‌ 
सफेत कर देना अनावश्यक न होगा कि इनमेसे वैदिक भापामे कवय किट्‌ 
के यौगिक रूप मिलते है, जो सबसे पटले यजुर्वेदे पाये जाते है । 

विधिलिड्‌ [ ०८०६५५८ ] का प्रयोग दो अयेनिं पाया जाता है १ प्रथम 
यह किसी रेते संभावनाकै भावको धोपित करता है, जो निर्देशातेमक 
[ [71००६५६ | कोटिके द्वारा .अभिव्यवन तय्यते विदद है, (सरे यह 
किसी इच्छाकी जभिन्यंजना करता हँ 1 इन दोनो प्रकारके उदाहरथ ये है.- 

[ १ ] विश्वै चक्षन्राय च समदं द्याम्‌ । [म समाज तथा कषवोमे 
परस्पर कल्ह्‌ कराॐे । | 

[२] दम्पती श्रदनोपात।म्‌ । [ पति-पलनी भोजनं करे । 
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विधिलिद्रूवा विकरण य हे, जो दुवंल स्पोमे दं [)*.19] हो जाता 
हि, तया दद्याम्‌ [ दद्‌ [९८ दा] +य + शरम्‌], ददीत [ दद्‌ +इ+त]। 
यही किकररण सततिनमे भी पराया जाना है) ग्रीक यह विकरण भीते युका 
होकर शद [0] के ख्पमे पाया जावा है, जैसे ग्रीक शाद [ फलटण 1] 
[स° भरेत्‌] 1 सस्कृतमें यह भपरीद, ए[श्र+इ] हो गया, जो भरेत्‌ मे 
स्पष्ट है । वैदिक सम्छरृतमे सुवै आधारपर स्‌ विकरण युक्त विधिलिद्पे 
रूप भी प्रापे जाते है, जिनमें धातुका स्वर “इ' वना दिया जाता ह, यथा, 
दिपोय [५८ द] 1 सस्ृतका आीणिद्‌ विधिलिूमे वैव एसी वाततम 
भिनरहिवि इसके स्प सदा द्‌ रूषोके हौ आधारपर चनते है, जव भि 
द्विधिलिड्‌ वाले रूप वर्तमान रूपो आधारपर चनते है । वैसे इन दोनोकि 
तिङ्‌ चिह्ध गौण ह, तेया प्राय एकमे हौ होते है । उदाहरणषे लिए गच्छति 
[लट्‌ ], गच्येत्‌ [विचिलिड्‌ ], तथा श्रगमत्‌ [ लुड्‌ ], भम्यात्‌ [भा० 
लिद ] पाको देखिए, जिनसे यह्‌ भेद स्प हो जायगा । 

विषधिलिद्मे अ-विकरणहीन तया अ-व्िकरणयुक्त रूपोमें उदात्त 
स्वरकौ दृष्टिति भिन्नता बाई जाती है। म विनरणहीन धातुभोभें उदात्त स्वर्‌ 
तिइदयपर पाया जाता ई, जव कि अ-विकरणयुक्न धातुओोमें वह्‌ धात्व 

॥ ॥ ॥ 

प्रपाया जताहे मच्‌, मबेनाम्‌, मवेु [पर०], भवेत, भवेम, 


1 ॥ ॥ ॥ 
भवेरन्‌, [बारम०] दष्यान्‌, दिप्या म्‌, दविषयु [पर०], दिपोत, दिपोयानाम्‌, 
॥ 
दविपौरन्‌ [मात्म] 
मस्छृतरे लट्वा रूपां वस्तुनः वई ल्पोकी सिचदी पाद जाती 
ह। सवे प्रयम पृश तीनो वचने हप टैतुरेतुमत्‌ याने [5५१९ 
५५५] वैदिक रूप ह, तया मध्यम पुर्प तथा प्रयम पु०वै द्वि° वण 
एवे मन पृ* ए यर के छप निचेवार्थत यैद्सिः दप [ 1११५१०९८ 
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गऽ] { मण पु० एर व०, प्रथम पुष्प ए० व० तथा ब० व+ 
कै रूप विके महत्वपूर्ण ह । स° पु० ए० व०म यिमेटिक क्रियां 
क्रिथाका मृलधातु रूप ही प्रयुक्त होता है, वस्तुन यहाँ "शून्य" तिद चिह्न 
पाया जाता ह । यह विशेषता यही नही अन्य भारतयूरोपीय भाषाओमने भी 
पाई जाती ह :--स० भरं श्रवे० बर, ग्रीक फर, भ्रारमोनियन बेर, गँधिक 
सद्र, अयरिश बेहर । 

स० च्छ, लँ° परक; सं ० श्रज, ग्रीक, श्रगे, लं° श्रमे । 

कितु यथेमेटिक धातुजमें यह -हि [-धि] वे स्प पाये जते है -- 
सं° दहि, श्रवे° हदि, भ्रोक इयि स० विदि, म्रोकं दस्थि । इस विके 
अन्य उदाहरण चुहयि [\८ह]श्रखपि [५८ ] गधि [\८गा)], ष्षि 
[५८ब्‌] है । प्रथम प० ए० व° व० व° मे गौग ति्‌ चिह्व-त्‌-, -नत्‌ के 
साथ-उ जोडा जाता है --“भवत्‌ उ" [मवतु], भवन्तु-उ [भवन्तु] । यहु-उ 
ति्‌ चिल हित्ती भापामे पाया जाता द -एञ्तु [त ° श्रस्वु], कुएन्दु [स 
हन्तु], कुनन्दु [प० घ्नन्तु] । आत्मनेपदौ रूपामे म० पुर ए० वणं 
श्व" चिह्न पाया जाता ह । यह तिड्‌ चिह्न केवल अवैस्तामे मिलता है-- 
भवे० एूप्ररद््वा [स० कुदष्व], बरड.ह्‌ [भरस्व] । प्रयम पुर एर वे० ब 
बण मे-प्राम्‌ तिङ्‌ चिह्न पाया जाता ह । यह्‌ अवेस्तामूमे-अम्‌ पाया जाता 
है -बररउ्यतम्‌, खओसेन्तम्‌ 1 

संस्कृत रिद्‌ खवार रूपोकौ दो प्रमुख विदोपताद्‌ है, प्रयम तो इसमे 
धातुका द्वित्व पाया जाता हई, दूसरे तिड्‌ चिव वतमाने मुख्य तथा 
शद के गौण तिड. चिद्वसि भिन्न होते ह । लिट्‌ लकारमे द्वित्ववाकते अक्षर 
[पाणिनिने इसकी पारिमापिक सज्ञा, “अम्यास' दीह] मेप्राये शन स्वर 
[प्रार भार य° #ए्‌]प्रमुक्न होता, क्तु जिन नियभमे मूलस्वरदइया 
उ होता है, वहाँ द्वित्ववाके अक्षरम शरण के स्पानपर क्रमश हयाउस्वर 


१. पूर्वोऽभ्यासः ! पणिनिुत्र ६ १.४। 
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पराया जाता है--पपाठ [ \८पद्‌ ], बभाज [\८ भन्‌], दिद्वेष 
[५८दर्‌ ], लिलेह [ ९८ल्टि.], बुबोध [ \८दुध्‌ ], खकरोष 
[\५८्रुघ्‌ ] 1 चर्‌ के द्वित्वौकरणकौ दृष्टये इन रूपोको निम्न वेमि वाटा 
जा सकता है-- 

[१] वैदिक संश्टृतमे कतिपय चिद्‌ रूपोने दवित्वाक्षरमें श्र" “इ! उ! के 
स्थानप॑र्‌ दीर्घं स्वर शा" ई' “ॐ पाया जाता ह, यया दाधार [५८], 
जागार [५८ग्‌], माने [मृज्‌ ], पोषाय [६८८पा], तुताव 1 वस्तुतः ये 
पौन.पुन्यार्थकः बोध द्ित्वके रूप ह 1 

[२] "ॐ स्वरवाले दो धातुओमे द्वित्वश्पमे "अ' स्वर पाया जाता 
हैः--वसूव [५८ मू], ससूब [५८] । 

[3] यादिमें 'ध' स्वर घ्वनिवले धातुमोमें लिट् मेधा [घ~*श्र] 
पापा जाता ह 1 यया, भ्राद [८ *अञद] [\८अद्‌], भ्रास [८८ भग्रभरस] 
[५८ मास} । आदिमे भ वनिवाके कतिपग्र धातुञमे द्वित्व सूपे "न्‌" 
च्वति भी पार्‌ जातो ह; भ्रानञ्+ श्रानजे [\८ अञ्ज], श्रनरा, ्रानज्ञ 
[५८ शस्‌ ] 1 इसके सादृश्यपर आदिमे ऋ ष्वनिवाके धानुजोने भौ यद "न्‌" 
तत्तव पाया जाने लमा ह : भ्रान्च, भ्राचृवे [५८ ऋच्‌ अयवा९८अच . ] । 

[४] आदिं द याउ घ्वनिवाके धातुजोमें इ-ड का द्वित्वे होता है, 
द्रि्तीय अक्षरे इ, उ का गुण प्‌ (ए भ्मो' पाया जाता ह तथा प्रसम 
अक्षर एव द्वितीय भक्षरके स्वरोमे षधि रोकनेके चिए “य' अथवा श्व 
शरुतिका प्रयोग क्रिमा जाता है; दुर्बल ख्पमें इतथाउको ईतयाञ वना 
दिया जाता है ॥ इयेष [इ-+- य॒ + एष], दये [इ + दे] [५८द्‌ ], उवोच 
[उ+ व्‌ + मोच], ठ्चे [उ + उचे] [५८ उच्‌ } 1 

[५] च तया केतिपय व वाठे धातुबोमें भी इसी तरहक द्वित्व पया 

जाता है; यहाँ मी दुर्वल सूपं क्रमशः ईं-ऊ पायै जातत हैः--दइयाज-इने 
[५८ यज्‌], उवाच--ञ्चे [५८वच्‌ ] 1 
[६] जिन धातुम "घन" वदनि व्यञ्जन-मष्यग है, वहू द्रत्वरूपमे श्रः 
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ही पाया जाता है, पपात, बभाज, बभार [\८भूृ-मर्‌], पपाठ, जगाम । 
दसफे दुरं रूपें हाँ घातु घन" के स्यानपर ए" हो जाता ह तेने, पेचे। 

[७] संस्कृते एक धातु रेखा भी हँ, निमे दिट्मे धतुका द्विव 

होता ` सं° घेद [५८ विद्‌] । इसके अन्य भा० यू० समानाम्तर श्प 
भो द्वत्वदीन हीह ` प्रीकं भ्रोहद [०५५०], मोँधिक वदत [५२1] । 
दिक संस्छृतमे केत्तिषय अन्य द्वित्वहोन लि्‌ ल्प नी निरते है -तेक्षयुः 
तशु, स्कम्मपु , स्कभ्भु. } 

भार यू परिवारी करदं भापायोमे लिद्‌ [ परिपूर्णं भूत] मे 
मह्‌ द्विव प्रक्रिया नही पाई जाती । तिन तया जर्मनीय वगमे द्विव 
्क्रियानही ह दमे यह अनुमान त्रिया जाना ह कि जिस तरह 
दुष्‌ एव ल्के रूपभे प्रा० भा० यू०मे "अ" आगमका प्रयोग 
अ्पावश्यक या उस तरह लिदट्कै रूपो द्वित्व प्रक्रिया आवश्यक नहौ 
मानौ जाती थी । वैते ग्रीक तथा सस्ृतने चिद्‌ रूपो द्वित्व भरक्रियाका 
पालन किया है, किन्तु यहां मी सं ° वेद, प्रोक दद जसे द्ि्वहीन दरुटपुट- 
रूप प्रि ही जाते है । भा० यू भापागोक्ते लिदटुके समानान्तर रूपोके 
कतिपय उदाहरण ये हैः 

स० जजान, ग्रीक मैने सण ददर, ग्ीक देदेपके"; सण चिच्येद 
चिच्छिदे, रै त्किकिदी [ 5०10101 ] गोंधिक स्व्स्कहधु ` [921 
51.218], दिदेश, दिदि, श्रीक देदेदख |१९०१९॥.१२], देदेङ्मह्‌ 
[ वल्वलटुप ], रिरेच, रिरिचे, ग्रीक लेलोईइप, लै° खीक्वो [१८५] 
गाधिक लदह्व [101४], स० निनेज, निनिजे, आथस्थि नेनहग 
[प्लाट 1 छ 

स० वुतोद, वुवुद, रँ° वुतुदौ [ ।णाप्त। ] गो० स्तइस्तोत 
[अवय] 1 


१ व. एध्पाणण उत [वणप 9. 242. 
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पदर संस्तवं भापाकाकनीय धरध्ययन 
सं ववतं, ठर वाती, वतां [ण्ल॥) प्ण], मधिकं वर्थ 
{5} } 
स दवं, गायिक म-दसं [पथ्य्‌ 
सण जघान, आयर उ° पु ए व° भीन [8९०१] प्र° 
पुथ ए वर म्न [शल्हण्पत] 
तिङ्‌ चिहः--र्वप्रथम त्द्‌ प्रत्यय कतूंवाच्य [परस्मैपद] तथा 
स्ववाच्य [आत्मनेपद] के आधारपर दो तरहक होते ह 1 इसके वाद प्रत्येक 
कोिभे मुप्य विड्‌ चिह्न तथा गोण तिद्‌ चिह्घ इन दौ श्ेणियोको भौर 
मानाजा सक्ताहै। येतिद्‌ भिल्ल पूर्प तथा वचनके अनुसार मिन्न- 
भिम्न है, तथा प्रा भा० बू० “अयेमेतिकः तथा "ेतेपिक' सूपो भी 
ये निद विह निन-भिद्नप्रकारकैथे, विन्तुसस्छृतम आकर यह्‌ दसरा 
भेद नदी पाया जाता । [परोक्षभूत] विद्म तिङ्‌ चिह्न सस्छृतमे विलुल 
भर्ग तर्हके है 1 मुष्य चिद्धो तथा गौण चिह्लोमे जो प्रमुख भेद है, 
यट यह्‌ है कि मुख्य चिल्लोमे तिद्‌ चिद्वोको सवक खूप [97०० {णप 
पाया जाता है, जव करि गौण चित्तो उनका दुर्बख रूप [९०९०]. {ण] 
पाया जाता ह 1 उदाहरणके किए, उत्तम पृर्प, मध्यम पुरस्प तवा प्रयम्‌ 
पुरुप एकवचने मूस्य तिड्‌ चिल्ल क्रमश मि, सि, तिं [भरामि, भरति, 
भरति] है, जव चि गोण निद्‌ चिह्वोमे इनके दुल [घ्वरहीन] सपम्‌, 
स्‌, त्‌ [भ्रभरम्‌, भरभरः, भ्रभरत्‌ } पाये जाते ह । यह दूर्व स्प ध्रा० 
माण्यून्मेमी पाया जावा था। प्रीकमे भो इसका थस्ित्व है! सस्रते 
एक भर चिह्लको के ` के-मयम पुर बहुनननर ति्‌ चिल प्त" है, 
जवति गौण रूपं बहु न्त पाया जाता ह1 इत चन्त्‌मा त्‌ भद 
लुपो जातय हे, मौर म तरह देवल न्‌ वचा रहता है, यया भरन्ति 
भ्रभरन्‌ [ *भरभरन्त्‌ ] 1 विकरणहीन धातुजं यह्‌ न्ति प्राय प्रतिः 
सूपं पदिवर्तिन हो जाता ह, यया \८वा-ददति । वस्तुत. व्यश्जनके 
याद यह न्ति, ति हो जावा हे [*दद्‌+-न्ति [)वेद्‌-नूति]-द्‌ + 
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पदि ~ ददति] { उत्तम पुद्य वहूषयनरा मुष्य ति्‌ व्व पक्षि, जो 
मग्ने सद्‌ [म ], {वया, पलाम मे} पामा जाता है) अवैस्तानं बह 
चमहि' [भण हो मया हे} प्के इसका समानतर “म्‌ [ १1९१ ] 
वादं विकमित हुमा है । प्रोवकी एव विमापा दोरिक- [12011८] मे यह्‌ 
मन्‌ [मष्ञ] पाया जाना हं । ्सीका गौण क्प देवल शभ" [भ्राम] रह 
गया है, जो प्रपढाम, भ्रभराम, प्रगच्दयाम नादि हपाम स्पष्ट हँ । वतमाने 
लटक मघ्मम पुद्य ० वर का "व" निष्‌ चिद्व सभवेत ल्ट्वा प्रभाव 
हो, मिला६९-- भरथ, पठय । द्िववनके तिर्‌ चिल्लका विकास प्रत्येव 
भापामे स्वतन्प्‌ सूपं पाया जाता है, अन भापारवज्ञानिव दृष्टि इनवे 
विकाम कौर निरिचनं मन मही दिपाजा स्वेना । वैतेये विहतस्‌, 
थ, यष्‌ [ति,थ, व] तथा ताम्‌ तम, वह) 
प्रोभमूते छिद्के तिड्‌ चिह्न सर्वया भिन्न है भोर ये चिह्वप्राभा०य्‌० 
ल्मार चिस दी विवपित हुए ह । प्रयम तथा उत्तम पुर्प ए० व० क्य 
चित श्है, जो सण येद, प्रोक [क-] पददा [पद] पै पावा जाना 
है इसका प्राण भात मूण्रूप स्मा {०} था 1 मध्यम पुस्य ए० वनका 
चिह्वयरहै, जेग्रीकमेमीयटी रह, दिन्तुग्रीव यदा विकानप्रामभा० 
यू० श्यसेभीदहो सकतादहै, भत दस्तक प्रा भार यू० रूप भनिर्िवन 
ही है। सष्छृतमे लिट्कै प्रथम पुस्पषए०व० का चिह्वञ [)उर्‌] 
है,जो जरु, पेदु आदि शूपोमे स्पष्ट ह । यट “उद्‌” भवेस्तामें अद्भश 
तया ठनिनमे ४९ पाया जातः है \ रिदुके मन्य चिह्ध प्राप वरतमानके 
चिन्नसि विवतित हए ह 1 
भ्रा भा० यू० मे स्ववाच्य [ भारमनेपद } ए० व° के विद्‌ चिह्न 
म्द, सदत्‌ हं । दनदीते सृ्डृतके, ए [भाषे] से (भवसे], ते 
[सगे] विकसित हुए है, किन्तु भ्रीकमें श्रई" सद्र, तड हीरहे है ॥ भ्र 
पु० वन दन्य प्ा मा मू° पिद चिह्ध *तहेै, जो स्टुत्े-नते 
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[भाषन्त] पाया जाता है, किन्तु जुो्यादि पातुमे यह्‌ चिह्न केव श्रते 
[दद्‌ + श्रते = ददते] ही द 1 उत्तम पु बहु व गे मुख्य निर्‌ चिद्व 
महे [मावामहे) भरामहे] तया गौण तिङ्‌ चिह्ध "महि [धभण्यमहि] है 1 
भध्यम पु* वह० व का भस्य तिद्‌ निह ध्वे [परा० भा० यू» भ्व] ६, 
सौ ममेते दषे हो गगा ह । धसका गोण चिह्न ध्वम्‌ ह जो अवेस्ताभे 
श्भुम्‌" है 1 आत्मनेपदके गौण तिह. चिह्ने सष्टृतमे सृके उ० पु० एण 
य०का चिद्ध दइपाया नाता है, जो श्र विषरणसे मिलकर ९ भी हौ गात्त 
है, यथा६८क्‌- श्रक्रि,६८८ मू-भ्रनरे } यह इ वस्तुत. भारत-ईरानी वर्णको 
ही विशेषता है1 

आाला्भे छोटक भ० पुर ए० च० में सविक्रण धातु प्राम, शूग्य 
ति चिह्पुक्त होता है, यया मू + भ्र + ० = भर, दिन्तु सविकरण घातुभे 
य तिद चिह्व- दृ {हि} दोता है, येया इहि, भरदषि । पं विह ्रा° भा० 
मू भ्थित्ते विकणित हूना है। छोदुके प्रथम पुर त्या मघ्यम पुण्के 
एकक्वनमें शात्‌ तिद चिल्ल भी पाया जाता है, यथा पठतु-~पटतात्‌, पठ 
पठतत । मह्‌ तात्‌ हेतिनमे तेत्‌ [170] के स्पे पाया जाता है, भतः 
इक विकास प्रा० भा० यू० रूतोन्‌[*!८६] से माना जा सकता है, 
सै० हिरो [६१११०], स वहतात्‌, ऊर स्तो [यं* तात्‌] संसत 
आत्मनेपदी धातुके कड रूपोणे प्रथम पुरूप॒एकवचनमे एक ^र्‌' ध्वनि 
तिद. चिक साप-षाथ पाई जाती ह 1 यह्‌ ध्वनि दहम्‌, बृहताम्‌, श्रघ- 
सूर्म, श्रदृहन्‌, ननन आदिमं देलौ जा सक्तौ है ¡ यह रे" तत्त्व 
केटितक पदिवारकी आयरिश त्वा चेह वितेप पाया जाता ह, वसे ठैततिनमें 
भी यह्‌ “र “मिस तथा भेतिव' वोयमके लिए प्रयुक्त होता है 1" 


२. उदाहरक्षे लिए {५५० का मिडित्त वायका रूष 1प्ण०~ न= 
पप्य पाया नाता है । दे० 6०८६७०१ : ९, 14819. 
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इफ वुं रूप दरेतिक परिवारको भपाओमे तथा तोघारिशमे भी 
पाये जाते है । स्छतके परस्मैपदी तथा जलत्मनेपदी सूपो करई स्थानपर्‌ 
^” भाया जता है, यह्‌ हम दैव चुके है । इतालिक ठया आष्यरिदङ 
"मिदि" तया पेसिव' ल्पोमें यह्‌ "र्‌ तिद चिह्धके साय प्रयुक्त होता 
दै । कुछ उदाहरण ये दै -- 

जापसिा बेदि-र्‌ [एल] [उतेठे जायागयाह1 

„„ वेतति~र्‌ [णना] [उन्हंकेजाया गयाह)] 
वेदश ॒कैनिर्‌ [०९0८] [ संगत च रहा है, या संगीत चलेगा ।] 
५ दिबेदिर {०५९५५} [लोग कहते है । 

वस्तुनः यह र्‌ पुरुपहीन [ 77067500 | प्रत्यय [मथवा विकरण] 
था, जिससे केवल क्रियामात्रका बोघ कराया जात्ताया। 

यहांवर दो शब्द !गौण धातुरूपोपर कह दिये जाये । सर्छृतके गौण 
घातु रूपोको प वगमि वाटा जा सक्ता है-[१] कर्मवाच्य रूप, [२] 
यडन्त तया यदू लुगननरूप, [३] सन्नन्तरूप, [४] णिजन्तस्प तया [५] 
नामधातु । कर्मवाच्य रूपमे “य' विकरण पाया जाता है, इसका संवेत हम 
कर चुके है ¡ इस दृष्टि ये ल्प दिवादिगण कूपोके समान होते है । दरी 
विरोषता कर्मवाच्य रूपोकी यह्‌ है करि ये सदा आत्मनेपदी ही होते है । न 
रूपोप उदात्त स्वर सदा य विकरणपर पाया जाता ह, जवकि दिवादिषगी 

1 ॥ ३ ॥ 

शपो य स्वर धातवश्च पर हीता ई--धियते, त्रियते, मुच्यते, क्षीयते । 
ष्म॒ टगन्ते कर्मवाच्यखूप केवर अवेस्तयमे हौ मिलते है, उन्धत्र नही- 
श्रवे० कि्इम्ते [ (षफलाभ | [ सं च्यन्ते ]1 कर्मवाच्यके किद्‌ तया 
चृट्के खूप प्राय. बहो हेते है, जो अ्मिनेषदी क्रिया छूपोके पाये जाते है, 


१, ¶, पिपत ; & ऽए प्प्ठकारलाठा) 1० 0६ 
अपता (एकवद्‌ एप, ए. 1१. 
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यथा, ददे [दिया गया], दास्यते [दिया जायगा] ! मड्ट्गन्त पोका 
अस्तित्व छान्दस भाषामे भी पाया जाता ह त्तथा वेदे लगमग ९० धातु 
मोक देसे ल्प पाये जते ह! इममे धातुका द्वित्व ख्प पाया जाता है । 
इ याउ ध्वनिवाक्ञे धातुओते इसमे स्वरका गुणोमाव पाया जाता ह -- 
नेनेक्ति-नेनेकते [\.८ नो], वेवेत्ति[५८ विद्‌], देदिष्टे [५८ दिश्‌], जोहवोति 
[हा 1 सरियाक्रे पौन पुन्य वोषनके लिए सस्रते उक्न यद्यृगन्त 
रूपके अतिरिविन यन्त रूप भी पारे जते है, जिने "य" [ यह्‌, ] विकरण 
का प्रयोग होता है, चकि उक्त ख्पोमें यह य नही पाया जाता, चत 
उन्हे “यडलुगन्त' [य्‌ नुक्‌ मन्त] कटा जाता ह । य विकरणवाले रूप 
ये है -जाजायते, जल्जन्यते, जेघ्नीपते, वरीवृत्यते, नरोचते । गिजत 
रूपोमे चुरादि गणके धातुमोक्रौ तरह--श्रय'-विकरण पाया जाता है 1 
प्राचीन भाषां इन दोमोभे यह भेद या नि चुरादि गणके शुद्ध घातरुभोम 
धातुक गुणभाव नही पाया जाता,जवकि णिजन्त रूपमे उसका गुणीभाव 
पाया जाता है--चूतयति-योतयति, स्दयति-रोचयति, पतपति-पातयति । 
ने द्वितीय रूप गिजत प्रक्रिया है । णिजन्त सपाम धातुका सदा गुणी 
भाव पाया जता ह --तपंयति [५८ वृष्‌], वधंयति [५८ वपु], बौधयति 
[\८बृष्‌] । आ भ तवाज धातुम गिजन्तरमे-प्-विक रणका समावेश कर 
दिपा जाता ह --दापयति [६८द], स्नापयति [६८स्ना], मापधति 
[९८ सा], यापयति [५८ यद], । कतिवय घातुमोमे-र्‌, च्‌, ध रत्‌, य्‌ मी 
पाये जप्ते है --पाख्यति [५८ पा 'रक्ना करना], पाययति [५८ पा "पीना", 
प्रीणयति [भो], भीषयते [६८ भी], चातयति [\८ हन्‌] । सनन्त खूपोम स 
विक्करण पाथा जाता है तथा घातुकाद्विख होता है --दिभितति, बुभूत्तामि, 
दिदक्षानि, विविदिषानि, दिव्सएमि [५८ दा], विशामि [५८धा], श॒रू- 
पानि [\८शु], जिमोषामि [\८नि] 1 नामघातुमाका विकरण भी "य" 
ह, ठया दने रूप मो गिजन्तवपे सरह भुरादियणी ह 1 नमे उदात्त स्वर 
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॥ ॥ ॥ ॥ 
विकरणप्र हौ होता द --दण्डयामि, ग्रथयते, चर्ण॑पति, दोलापते, 
॥ ॥ 
भिषज्यति, तपस्यति ! ॥ 

इ सब्रन्धमे थोडा विचार रमे धातुओपर कर लिया जाय, जो 
आरंभमे भिन्न थे, किन्तु वादने जाकर परस्पर समाहित हो गये ह । वैदिक 
सस्छतमे कर्द देसे धभक सकेत मिच्वा है, जो एक ही अरथमे प्रयुक्त 
होते थे। वैसे मनोवज्ानिक दृष्टि इनेके अयमि थोडा भूम मेद अवश्य 
या। धौरे-षीरे बह भद दुप्तहो गयातया ये धातु एक दूसरेमे घमाहित 
टो गये । उदाहर्णके निष्‌ \८भू-रस्‌; ५८पश्‌-द्द्‌-स्पन््‌, ९८गम्‌- 
शा-इए्‌ इन तीन वर्गीको के लोजिए ए भ्र तया श्रस्‌ दोनो धातु सत्ता्थभ 
है । आरभिक्त स्वि्तिमे दोनो घातुके मभो रूप भिते-िते पाये नाते 
होगे । धीरे-धीरे \८स्‌ धातु ५८ मे समाहित होने ला, मौर आन 
दमक रत्ति, श्रस्ु, श्रासीत्‌, स्यात्‌ ये ही सूप पाये नाते है, वकी सूपो 
५८८प्न के रूपोका हौ प्रयोग होता है । यदि \८श्रस्‌ का भश्रिप्त्‌ [ वृष्‌ ] 
पृष जाय, तौ वैयाकरण भविष्यति वतायेगा, कश्रस्स्यति नही । किन्तु 
५८भू घातुके स्वयके सभी खूप सुरक्षित है, तथा वहां अवति, भवतु, 
भवेत्‌, प्रभवतु, भविष्यति, भविता, श्रमविष्यत्‌, मूपात्‌, वभूव, श्रभव्‌ 
सभी सूप पाये जते है। 

५८पश्‌-दश्‌ तधा ५८ स्यत्‌ तीनो धातुभोका अथं "देखना है 1 
५८स्पश्‌ धातु वेदमे पाया जाता ह, किन्तु छोकिकं सस्कृतम इसका प्रपोर्य 
एक भ्रकास्से नही पाया जाता, वैसे इससे बना नाम शब्द "स्प ' [स्पश्‌ + 
च्‌] सस्ते प्रयुक्न होता है, यथा शब्दविद्येव नो भाति राजनीति" 
रपस्पशा' [माघ, २ सर्गे] 1 ५८पश्‌ तथा दृश्‌ दो अलग-अलग धानु 
ये} कतुं वेदे ही जकर हम देखते है कि\८ पश के ट्डूवलि स्प 
नही पाये जति । धीरे-धीरे षड्‌ [पश्य] दत्तमान तथा उससे नवद रकारेमे 
५८ दश ॐ स्थानपर अदिक् माना जाने रया, पश्यति, पदयनुः पदयरेत्‌) 
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श्रपश्षयत्‌। दिन्तु ट्ड तया उषसे सवेद्ध ल्कारोम यद दश्‌ ही रहा, जैसे, 
द्रवति, श्रदाक्षोत्‌ गादि। 

५८गम्‌, मा उथा ५८ इण्‌ इन तीना धातुञआद्ा अर्यं "नाना" ह । 

९८८ गा' [गमनार्थक] चातु वेदम पाया जाता हँ तया यह जुहोत्यादिगणः 
मा धातु हं, जिसके सूप निति, जिगातु बादि पये जाते है) ^ गम्‌ 
धातु सप्तमे स्वतन्त्र सपमे पाया जाता ह, क्तु \८ गा घातु व्याकरणे 
६८दण्‌ मे आकर समाहित हो गया है । सस्त न्याकरणके अनुसार ५८८इण्‌ 
धातुक लुदरमे "गा' गदेदा हो जाता है । पाणिनिके प्रसिद्ध सूत्र द्रणोगा 
जदि" के अनुसार ९८ दए-गतो धातुके सुड्के रूप भ्रगात्‌ आदि वनतं ई । 
यहौ एकः प्रन उठना स्वामाविकः है, वया दग ९/८गरा का \८गम्‌ से कोई 
सवथ है ? हमारे मतानुसार इस ९८ मा को मी उसी ्रा० मा० यू० घा 
%गवम्‌ से विकसित मानना भगत है ! इस *ग्म्‌ के, जो स्वय शूत्यरूप 
व्ण णि] है, कपम्‌ तथा मण्ेम्‌ कमय गण तया वृद्धि डप माने 
जा सक्ते है 1 यह्‌ वृद्धि स्प ष्यम्‌ स्ट तमं आकर ष्वनि-ाष्यौय नियमो 
अनुप्तार णा हो जाया 1 

असमापिका त्रिय [ १५१९ १८०४७ | -भव तक हमने 
समापिका क्रिपाजा [५1८ \ल 75] का उल्लेख पिया हं 1 यहां सोप 
अमपापिक्रा क्रियाञकरा सवेत ॐर्‌ देना ञाबश्यक होमा 1 इन्दं मोटे तौरपर 
तीन वगेनिं वाट सक्ते है -[!] वतंमानकालिक, मूतकालिकं वया भवि- 
प्यतू्ानिमर दन्त प्रत्यय ! [२] तुमन्तरप, [३] पू्वकारिक द्विया स्प । 

१ [अ] वतमानालिव कदत प्रत्यय --्त्‌[-त्‌-], भान, तथा 
प्रान है 1 इनम न्त्‌" परस्मैपदी सपि साय जुद्ता है, क्ेपदो 
यात्मनैपरीस्पवि राय 1 सकृत वैयाकरण इन्दे रमा श्वातृद््" तथा 
श्वानच्‌" कदत दै । श्रषन अयेमेटिग [अ-विङ्रणहीन] यात्मनेष् धाहुमोम 
परयुषन दोता ह, शपान , ददान , दषान-, जवपि-मन येमेटिक [अ~ 
विर र्णयुक्न यात्ममेषदो घानुमोम अयुक्त रोता हं --नावताण , भ दमण , 
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चतेमान । इन प्र्ययोकरी व्यत्पत्तिक्रा सकैत हम कर चुके ह । ठतिनमे इसके 
समानान्तर रूप कमश रत्‌ [-न्‌] वथा-भिनि, म्तुय्‌" प्ये जते है -- 
ररम त (प्ण्ु-ता-ल्ड], श्रलुभ्वुस्‌ [वाधपणपपर] ॥ प्रीकमे वतुवान्य 
पर्मैयदी क्रियाओे -न्‌-ओीन्त्‌ बलि दत स्प पादे जते है रुरोः 
एस्‌ । कर्मवाच्य तथा आत्मनेपदी सूपोमे ग्रीकमे-“मेनोस्‌' तया~म्बो 
प्रत्यय पाये जति ह --फर्मनास्‌ [सि° भरमाण ], रव म्नान्‌ । सस्ृतम 
इन प्रत्यपोके उदाहरण मे है-- 

भेवत्‌ [भवन्त्‌], भवमान, द्विषन्‌, द्विवाण, यन्त्‌, इयान,घुह्वत 
श्वान । 

[गा] भूतकाटिक कमेवाच्य दन्तः त])तया “न इनो 
वयुतत्तिका मकेत हम कर चुके है 1 इनका ग्रीकम -त्तोस्‌! तथा रँतिनम 
(तुम्‌ खूप मिलता ह -ग्ीके श्वतोमू" [स° गत ], वट्ास्‌ [सि० श्रुत], 
सै° (इल) पलयतुस्‌ [स ° शरुत ] 1 सस्छृते इस परत्यसे निपन रूपामि 
ध्वन्याटमक तथा सन्ध्यात्मक [005०01९] परिवर्तन पाये नाते है -- 

दार[५८दद्‌], नद [\८नह्‌], मत्त[\८मद्‌ ], सव्य [५८कम्‌ ] 
दिष्ट [५८दिष्‌], सिक्त [\८१ब्‌], शृत [५८], मूढ [\८ृह्‌) 
पृष्ट [\,८य्‌चद्‌], जात [५८अब्‌], लात [६८घन्‌], गिति [= कषित, 

धा], मित [८ मा], इत्त [८दा] शिते [८ शो], गलित 
[५८], मिनिच [\/८मद्‌], गृहत [६८ रह ] 

कनिपय घातुभोमे कर्मवाच्य भूतकालिक कृदन्त सूपाम “न प्रत्यय 
मिक्ता है । इसका ग्रीकम श्रीय्‌तथा लेतिनमेनु्‌ "प पाया जाता है -- 
प्रो, ह्य्‌, सुमत्‌ ठै° प्मनुसु दिपुम्‌ 1 ससछृतमे इह प्रययके 
उदाहरण ये है -लिन्न [\८घिद्‌], भिन्न [५८बद्‌], विषण्ण 

[६८सद्‌], श्राषन [\८पद्‌] क्षीण (\क्षी], हीन [ही], मोषं 
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[५८गि], जोणं [५८जर्‌], भग्न [५८य्द्‌], भुग्न {५८गुर्‌)}, 
म्न [६८ मन्‌ ], छन [६८८ग्‌] 

द] फघाच्य भूतश्ालिक ददं तः--दनमे-तयव _[तयन्त्‌] 
[मि० क्तव्रग्‌] पर्यय पाया जाना है जो वस्तुन" उक्न त" वत्ति स्पत 
साय~'वःत्‌" [वत्‌] जोटक्र बनाया ह! उक्त उक्त्यन्त्‌ [उक्तवान्‌], 
¶िन्ित-चिन्तितयन्त्‌[ दिनतितवप्‌ ]भादिष्ट-प्रादिष्टयम्स्‌[श्राटिष्ट वाने} १ 

[१] भविप्यकालिक कर्मास्य र्द॑त [छशप्प5] नमे 
रास्ते तीन प्रत्यय पाये जाति है.-- ~~, -तव्य-, -्रनीय- । प्रन 
प्रयमका मवघप्रा० भा० य° क्यौ [2] से जोग जावा है, जो ग्रीव 


हग्भास्‌ {५1\04] त्ते षष्ट है 1 इमवे रर्टत उदाहरण ये ह नैप 


[५८ सा], ष्वेव [\८य्ा], पिय [पि + ६८द्नो], नेष [९ नो], भाष्य 
[\८ मू), पाक्य [\८९ब्‌], षाच्य [६८पद्‌] } द्वितोमं प्रत्ययका सर्व 
परार भार मू० ® [८८०] सेजोदा जाना है जो ग्री "दोतभोाष्‌' 
(१०।९०७] [प° दातव्यम्‌] से स्पष्ट ह । इसमे उदाहरण ये द -- 

स्यात्तस्य [५८स्षा], कर्तय्य [९८ ],यतितम्य [ वृत्‌] ।'भनीषर्‌" 
[अनीय] को व्युत्पत्ति सदस्य ह, वैते द्ररकी उत्पत्ति प्रा० सा० यूज 
कर्द -मीनैसि मानी ग्‌ है, जो सष्टृतमे 'धन-[त्युट्‌] मे स्पे 
भो पाया जाता है [पचनम्‌, मननम्‌, पठनम्‌ वादिमे] 1 इतके उदाहरण 
है -करणोय्‌ ८ ङ]. दछ्नीय [ ८ दुस्‌], भौजनीय [भुन्‌], पठ्नीप 
५८य्द्‌ ] पाननेय [६८ षा] । 

सस्टनमे भविप्यतके बतु याच्य ष्दत रूप भी मित्ते ह, जो वस्तुतः 
वत्तंमानकालिवि कृदन्तोमे ह~ स्य'-जोडकर वनाव जाते हैः--भविष्यत्‌, 
करिष्यमाण 1 

[९] वमन्त छद त भरत्यय [1०११८५८७] वेदो तमन्त 
स्थम कई प्रप्य पाये जते है, जिनका सके टम कर चुर है। लोकिक 


सस्कृत पद-रचना [किया तया च्रियादिन्नेवण] पष्ट 


मष्ट्ृतर्भे-तु' ही वचा ह ) इसते मिलता -जुलता तुमन्त कृदन्त केवल रतिन 
तया सियुसानिपनपे पाया जत्त ह --र° दतुम्‌ [सि० दातुप्‌, च्थु० 
देदुम्‌ [स० धतु], इस्के च्य ये ई जेतुम्‌ [\८नि)], भेवुम्‌ [५८ मी], 
भ्रोदुम्‌ (५८, वबतुम्‌ [\८वद्‌], पनम्‌ [८ यम्‌], रोढुम्‌ [५८ यद्‌], 
रुम्‌ [५८द्‌घ्‌], भवितुम्‌ [५८८ग्‌ ], शयितुम्‌ [\८सो], वतिवुम्‌ 
[५८यत्‌ ], चेषटिवम्‌ [५८ब्द्‌],प्रटोदुम्‌ [गर्‌] । 

[३] पूर्वकालिकं क्रिया रूप [ ४९०१५८५९ ] “--पूरवकालिकि 
जियांम सस्ते दो प्रत्यय पये जति ह ~ -श्वा' -' [ त्यप्‌ ]/ 
नमे प्रथम शुद्ध [अनुपकषगं] घातुके साव जोडा जावा है, दवितीय सपसां 
घातुके साथ । दोनोके उदाहरण करमर वे हं -- 

मित्वा [\८जि], नीष्ण [६८नो], शत्व [भू], ष्वा  ], पक्त्वा 
[५८य्‌च्‌], मध्वा [\८छम्‌], घ्यक्वा [८प्यन्‌], जात्वा [५८], 
दत्वा [\८दा], हित्वा [\८ घा], परवा [\८१ा] । 

उपनीय [उप + ९८ नी], ्रव-तीयं [५८], नि परय [५८पत्‌], 
प्रविष्य [\८बिर्‌], भराय [\८ह्‌], शाक्ताय [५८], भा वायं 
[\८दा], श्रा-गरय [५८गम्‌], प्रु मद्य [\८मन | । 

क्रियाविशेषण ् 

सस्छरत क्रियाविरोपणाको हम दो वर्गों विभक्त कर सकते है-- 
एक वे क्रिाविदोपण लो मूलत. सिमक्िकस्पथे ये वस्तुत सज्ञा णब्द 
विक्षेपण या सर्वनामते बने वै सविमकिनिक ख्य ह, जो धीरे-धीरे मन्ययके 
रूपमे प्रयुक्त होने लगे है, द्रषरे वे क्रियाविशेषण जो किन्होंपरत्ययासे बने 
है । ग्रीक तथा लंतिनमे दोनो तरहके क्रियाविेपण पाये याते है । बहां 
भो कट सविमरितिक चन्द क्रियाविशेषण कि सपमे अ्धुक्त देले जाति हँ ॥ 





१ तकण : जलाः 1.37प366€ शिः 100-101 सायही 
छएवषानप र (न्णफ्वापत काणृण्ड भणष्टत 1० एष्व्टा, वण 
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१. सविभक्तिक क्रियाविशेषण :-- 

[ज्र] लितीया विमक्तिचात्ते ्रियाचिेपण :- 6 

[9] संजा पोते बने क्रियाविरेपण :--कापम्‌, समकालम्‌, प्रहनि- 
शम्‌, सुखम्‌, रहः । 

[1१] निषेपणोते बने करियावितेषण --श्ननन्तरमु, धिरमु, निस्य, 
मरत्मक्षम्‌, वाह्यम्‌, सागपरतय्‌, भ्रा, साु ।, 

[09] सर्बनाप इन्दो बने क्रिपानिदोपणः--तच्‌ , षद्‌ , किम्‌, यामन्‌, 
तावन्‌ 1 ग्रोकपें भो द्वितीया विभवितवराके द्वियाविशेपण पराये नाते है 
दिकम्‌ , खरिनू , इनके साय ही वुखनाप्मकत विरोपण रूपके द्वितीया ए० 
वन ब०व०्केर्प ही करियावितेयणके रूप युष होते हं -मकीत्‌ 1 
तिने भो संजा सर्वनाम तथा विलेषणौके दितीया ए० व० व० वण कें 
रूप क्रियाविरोपणोके रूपमे प्रमुक्त होते है --व्षीम्‌, ष्वम्‌, [ ए० ब ] 
विवश्न, प्रलिप्रस्‌ ]. व° व°] । 

[श्रा] दतीया विभक्तिवाले क्रियाविगेपणः-- 

[1] सन्ावलि स्प :--स्रणेन, दिष्टया, स्सा 1 

[५] विशेषयति बने रूप दूरेण, दूरतरेण, तिरश्चा, उच्चैः, 
भरोच्चेः, इने 1 

[द] चर्यो विनक्तिवाा कैवल एक हौ क्रियाविदेपण सष्टृतमे पाया 
जाता हैः--भर्यप । 

[ई] पन्चमी विभवे क्रिपादिकेपम प्रचुर है -- 

[1] सज्ञावाले रूप :--बल्ातू › सच्पात्‌ । 

1] वि्तेपणवे स्पः--्रचिरात्‌, दरात्‌, इच्छत्‌, साक्षात्‌ 1 

[ध] सर्वनामवे रूप तात्‌, कस्मात्‌, प्रोकं तथा कंतिवनें 
भपायान [ ^)०1०॥\\८ ] वाले सविमवितक विरोपण प्रचुर है, कतिपय 

उदाहरण ये हैः-ग्रोक होस्‌ [ स० ताद्‌ ]; देषु { स० षात्‌ 1, 
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सततिन शेते [९०१६९], ककिनूषद्‌ [ 7०९2 ], र्ति 


[ष०+ब्द्‌] 

सस्कृतं पष्ट विभक्निवेलत क्रियाविरोपण नही पाये जाते, डंतिनमे भौ 
इनका अभवे है, प्रीकमे कतिषृय सर्वनाम शब्दके खवध कारकोय [६1 
६५६] क्रिषाविरोपण पाये जति ह, जैसे-- हे [ घ तस्यं ], हेषोड 
[स० कस्य] 


[ऊ] सप्तमी विभक्तिवाले क्रियाचिशेषण :-- 

श्रे, श्रये, श्रत \ 

प्रीक तथा रंतिनमे अधिकरण [[००५९] कारकवि क्िपाविशेयण 
प्राये जाते है, कु उदाहरण वे है --प्रीकं होई [स० तर्मन्‌ अथवा 
तत] पोह [कस्मिन्‌ मथवा कुत्र}, हि [स° तवर] पवि [सं० क्व, कुत्र 
सतिन उवि, इवि [स० तवर, भचर] । 

२ सप्रत्यय क्रियाविशेपणः-- 

[अ] ~दत्‌ प्रत्यय, जो सादृश्यकरे अमे पाया जाया है --षगवध्‌, 
प्रवत्‌) मूकवत्‌, चिप्रकणवत्‌, पयात्‌ । इस प्रत्ययका सवं पूरवोिन 
तेद्ित प्रत्यय "वत्‌!-श्न्त्‌' से जोडा ज सकता है । 

[आ ~त [ तित्‌ ] प्रत्यय -प्रत, इतं , तत, यत, कुत » 
परत , पुरत › सर्वत» दूरत › भ्रादित , श्रयत , देदतत ॥ 

इराकी व्युत्पत्ति प्रा भाण यूर सीत्‌ भे मानी गई €, जिसका खूप 
प्रोकेमे >ते।स्‌ तथा रंतिनमे शषुल्‌ पाथा जाता है 1 यध, ग्रीक दन्तो, 
एदतेएस, लेतिन दृनडुत्‌, रादिकुम्‌ \ 

[इ] ~ति प्रत्यय--/दति" 

[द्ध] र प्रत्यय --शरत्र, कुत्र, तर््र, यत्न, श्रन्यत्र, स्वं्र । 


१. (प्र : पश्यकाप्लः वल ऽअ $ 408 ए 276. 
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जैसा फ हन प्रम पच्छिम यता जाये ई, ध्रा मा० मू० मापारते 
वाबय-~रचनातरेः विषमे मापासतास्वियोने कों भनुमान नहीं माये है । 
यद्यपि ध्वनि तेवा पदरचनारौ दृष्टस दस बास्यनिकः भारोपीयं भापा 
[ एत्तको `] वा मत्यधिक विवेचन हो युका है, बिन्तु इसको 
यापयरधनापर भो कायं नही हमा ह 1 वैसे बु विद्रानोने, जिनमें 
परमख नाम श्याईषर [ऽ८१6लीलः] का किया जा सकता दै, दरा काल्पनिकः 
'भापानने हमे “एक भेद ठया एक पोडवी कहानो"' देनेकीचे्टाकीरह)। 
दवुरकरा एक वाक्य यह दइसखिए दिपा जाता है कि इस कात्पनिकः वाक्य. 
रचनाका घोढा सवेत पटवोफौ मिल जाय । यद्यपि ्टादखरने शतको 
ष्वनियोका प्राचीन स्प दिया है, पर हम यहाँपर्‌ नये संबेतोका प्रयोग 
करगे, जो ध्वनिशास्त्रीय दृति विरोप युद हैः-- 





€, वि << <, <, < पि 
ममादिस्‌... दक" पेवयम्त्‌ सेय वाप" मय्य मरभम, ष 
९, ५.८ €, <। 
मारे" भेधेम्‌ शीविस्‌ एष्वम्यम्सम्म सकेतु ॥] 





[१0९15 तल्पमा, लना, ॥लय, एठा, एतषा), 
ए दहट्लाप ला नील, कटुका. 0९45 ल प्पाएफकाः 
४ ५,९५.९४६ ] 


सं° [भविः .. ददशे प्रशं वाहं गुर्म वहन्तं, तं भारं महान्ते, ... 
श्वि; प्रव भवोचत्‌ ॥] 

क्न्तुजैसाक्रि हम बता चुके है दस काल्पनिकः भापाके षप सूत्रमात् 
[पिनप्षपा्डु द \ जत" दख प्रकारके पुनानिमित एल्व्ण्ण्ञप्लल्व 
वावयोकी कल्पना वैशानिक नटी कहौ जा सकनी, न इससे मायाविन्नानमे 
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तव तक कोई सहायता ही पहुंच सक्ती है, जव तक तरि इस वाग्यस्चनात्मक 
विलनेपताकौ पुष्टि हम व्रिसौ बाह्य प्रमाणसे न कर सक । भत एेमो कल्पनाओ- 
की अवहैरनां करना हौ विेष श्रेयस्कर तथा वैज्ञानिक ह । वस्चुत ध्रा* 
भा० य° भपाक्तौ वाक्यस्वनाके विपये हम कुछ भो नदी कह सकते । 

सस्टरतको वाक्य स्वना विशेष जटिक नही ह 1 प्रत्येक वावयमे प्राय, 
एक त्रिया तथा एक कर्ता होता ह, यदि क्रिया सकर्मक ई, तो कमं भीहोता 
है । विशेषण सज्ञाके साय प्रयुक्त हीते ह तया क्रियाविगोपणौका भी भ्रयोग 
होता हं ! प्रस्येक नाम ग्द वचन, लिगं तया कारके युक होता ह । 
प्रतयेक क्रियाभें वाच्य, लकार, पुख्य एव वचन रहता है । कृ एते भी 
अब्यय मस्कृत वावयोमे प्रयुक्त होते है, निं वैते हो हम सेवघवोधकः पर- 
सगं [०५१०५६०४] कड सकते है, चिन्तु सस्कृत बैयाकरभौकी परि- 
भापामे इन्दे 'वमेप्रवचनोप" कहना धिक उपयुक्त होगा । वे "कर्मप्रवचनीय" 
वाक्यकी क्रियके साय विसो कर्तृभित सक्ञाया सर्वेनाभका सवप व्यक्त 
कते है 1 शब्दां तथा वावयोको परस्परं कुछ अन्य प्रकारके अव्ययोपते जोडा 
गाता है, जो समुज्यय बोधक दोते है, सथा, च, पर, तथा, ध्रयवा । 

सस्छृतकी सवसे बडो वाव्यरचनात्मक्र विरोपता यह्‌ हँ कि इरमे प्रत्येक 
पददका पारपरिक सवघ विभक्तिके द्वारा व्यक्त करिया जाता ह इीरिएु 
सस्कृत वावेयमे किसी ¶दका ठीक उसी तरह नियत स्थान नहीं होता, 
ससा हिन्दौ आदि आधुनिक मापाओमे है । उदाहरणके टिए्‌ एक वावेय ले 
रीनिए--“स धृरुष त इवानमताडयत्‌/ इस वावयक्रो हम “स पुरुधोऽ- 
ताडयत्त इवान" अथवा "त॒ इवानमताडयत्‌ स पुरु.” के रूपम भी 
रद्धं सकते ह । प्रत्येक दथाम इसक्रा ठीक वहौ अथं दौगा--उस्र भादशने 
उस ुततेको पोरा । टीक यदौ वात ग्रीक या छेतिनमे पाईं जातो है । ससटतके 
इसी वापयते समानान्तर वाक्यकोेलं1 

<, < € ५ 

हे ्रन्योकषेस्‌ तोन दुन एवतारेन ॥ 

[ 0 करपीप०05 {0 पप्य कूषव्दा | 
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[उस आदमीने उस बुततेषौ षीटा।] 

ष्टसा बाक्यकोयामी रय स्मत ह [तेन्‌ कन्‌ एपताफरन्‌ हा 

प्रन्योपेाम्‌ भचवा [>] क परन्मोशान्‌ ्पतायैन्‌ मैमन्‌ शन्‌ 1 

दसरा यह स्पष्ट हाता ह रि आरम्भित न्विनिमे प्रा भात मू० याक्यः 
रघनाफौ एव विरोधा यह्‌ रही हगो रि यटा परो कौ नियतम्यिति न 
धौ, उना प्रपौग याप्यमे बहीभी हो राक्ता था, उने एवया योप 
धिभपिम्के द्रायाकराद्िमाजानाया।॥ 

साक्यदचनाकौ दुष्टिमे चवप्रयम हम नापर एब्दो् छेते । नाम सन्दा 
पदरचनाषौ हम पूवयर्ती परिच्छदम देख सुते रै} नाम शन्दि वयन 
विषये दो थां कट्‌ देना आवद्यङ् होगा । सस्छुनमे द्विवचन पाया जानां 
है। यैमे वादे प्राषतमे बकर य यचनटीर उसौतशदुप्तद्ो गया, 
जैत 'हैकेनिस्टि्ष' कालमें धाकर्‌ प्रोक्ता द्विवचन शप्तो गयाहै। 
जैसामि हम वना चू है द्विवचनका वोज उन दो यस्तुभोवै वर्णने था, 
जो युग्म छूपमे पाई जाती थो! द्ुशरो विरोपना यह्‌ ह कि वदि मस्टृतमे 
कही-क्) नपृसव्र सिग येहुवचने कत्रि साय एव वचन क्ियाका प्रयोग 
पाया जाता है । यह्‌ म्मवतः इमल्िए्‌ वि नपुसकं ल्गिव०्वण्वे 
शसाकाखन्त" वकल्पे शूपदो आकारान्त" स्मीलिगषे प्रयमाएर वण्के 
श्रुत्यं माना जाताष्टो 1 यहहगदेत पुरेह नि नपुखत र्गिवे प्रमा 
द्वितीया ब वे० बा विमव्तिचिह्ल "आ" भो था [भूयनानि विद्वा] । यट 
विशेषता ग्रवर्मे भौ पादं जाती है । हौमरकी भाषामे तया प्रीककी एवं विभाषा 
"एतिक' [1010] मेँ यह्‌ विरपता पाई जाती है, । ेरेनिस्टिक काले 
माकर यह प्रयोग बहुत कम हो गया । सस्टृतमे भी हस तरहक प्रयोगा 
धीरे-धीरे खोप दो गमा तथा लोक्कि सस्टृतमें यह्‌ प्रयोग नदी पाया जाता । 

सस्टृतभं काक्यवे कर्ताके रि ्रयमा तथा तूनीया दोनो विभक्तियाका 
भरयोग पाया जाता है 1 तृतोयाका प्रयो कर्मवाच्य होता ई, प्रयमाका 
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कतृवाच्यमे । ठृतीयाका प्रयोग कत्तकि अतिरि करणमरे भी पामा जाता 
है, तेभी तो पाणिनिने कहा ह-कतु करणयोस्तृतोया । कतु वाच्ये प्रयोगमे 
महां रत्तार्थव क्रियाका [भू या अस्वा] वर्तमाने पयोग होता है, कभी-क्म्नी 
यह्‌ सा श्रयुक नही होती 1 किन्तु देस दशाम प्राय विधेयको उदेश्यके 
पूव स्सतेहै यावे । सायही रसो दशमे वितेपक सर्वनामा सदा 
प्रयोग होता ह । उदाहरणके रए श्र पृष शुर "या शरुर स पुरप.. 
म [ ध्रस्ति या भवति ] क्रिया प्रयोग करनेकी' आवश्यकता नही, उसके 
विना भौ कराम चकत सकताद। किन्तु, यदि विधेयका प्रयोग विरोप् 
र्वनाम तथा कर्ता [ उदेश्य ] के वीच किया जायगा, तो क्रियाके प्रयोगे 
विना काम नकी च्लेगा। तल शुर पुख्य ] प्रस्त], मे "स्ति 
की साक्षा बनी रहती है 1 ठोक यदी विरेपता ग्रीकमे पाई जाती है 
+ छदाहुरणके लिए, हा भ्न्योरपा्‌ कर्वास्‌ [1० श्ा००§ 2108 1 
तया "कत्य स्‌ हा श्रन्युएवा स्‌" पूरे वाक्य टै, किन्तुहुर कलात्‌ प्रन्थोषा त्‌ 
भँ एत्ति € ] की आवश्यकता है । इस वाभयका अयं है, “भह पर्प 
उच्छा है" सवोधनके अर्थम कभी करभो स्स्छतमेहे को प्रयो पा 
जातादै, देच, हे हरे, हे विष्णो । प्रोकं सबोधन अर्थम भो [० ] 
पाया नाता है, जो छन्दक पटने पयुक होता ह, यथाभ्रो स॑शरोस्‌ {ए 105} 
[हिदि], श्रो रीत [०५ {712 ] [ हे न्वायाधोक्च ध ॥ 


ष्ितीया वरिमविनका प्रयोग श्रय सकर्मक क्रियाके लिए प्राया जाता 

है 1 यह वहं वस्तु दै, जो किसी दरियके कर्ता ईम्सिततम कमहं । करतु 

रीप्सिततम कमं" । ईप्सिततम पदम तमप्‌ का प्रयोग इसलिए विया गया 

हि किश्रमुख कर्म करते समय जो जोर कर्महोगे, वे क्रियाके मृश्यक््मन 

होने कारण कर्मं ही माने जायेगे, तथा उनमे द्वितोया बिमक्ति नहो 

होगी { यथा, 'दध्ना ओदन भुदूक्त' इस वाव्यमे वर “जीदन' ही कम 
१७ 


२५० सस्वूतका भाषादान्लीय श्रध्यमन 


, है, कयोक्रि सानेवुलेकौ ईस्सिततम वही ह, दधि नही । क्मवाच्यमं यह 
कर्म प्रथमा विभक्तिमे प्रयुक्त होता ह! ठीक देसाहौ कर्मवाच्य प्रयोग 
ग्रीकमे पाया जाता है, जहाँ कर्म क्रियावा कर्त्ता [ प्रणणाप्दण्ट | वन 
जाता है) किन्तु ध्यान रविषए, जहां म्रीकमे कर्मवाच्यके कर्मकौ वर्ता माना 
जाता है, वहं सस्टृतमे इते कर्त नही माना जाता । हमारे वैयाकरणोकि 
मतानुसार यहां प्रयमा विमक्ति होनेपर भी कर्मत्व हौ माना जायगा, ^रानेस 
हन्यते बालि." मे "बाकि. प्रथमा बिमकत होते हुए भो वर्म है, 'शमेखा" 
की विभक्ति तृतीया है, किन्तु इस वाकयका कर्ता यदीह । यदीकारण दहै 
कि हमारे व्याकरणे प्रथमा तथा कर्ता, द्वितीया तया वर्म, तुनोया तथा 
करणक्रा ठोक वसा ही अचिच्छे्य सवध नदी है, जता सन्य भापायमि। 
यस्तुत जन्य भा० यू० भाषाओं प्रथमा, द्वितीपा जैसी कोई गणनाह 
ही नकश ह 

कर्मका प्रयोग क्रियासे वने कई इदन्तोके साथभी होताह। यथा 

शात तथा दानच्‌, वन-क्तवनू आदिके साय _कर्मकरारक्कवा रयोग पाया 

जाता है, यदि बे सकर्मक क्रियापि बने है -- 
[ १1] दधानमम्मोखहकेसरुतीजंटाः श्षरच्चन्दभरोचिरोचिषम्‌ । 
[२1] सुवणसुत्राकलिताधराभ्बरा विडम्बयन्त शितिवाससस्तनुम्‌ 
इसी तरह रुपके साय भी कर्मक प्रमोग पाया जाता है, वसति प्रिय 
कामिना प्रियास््वदूते प्रापयितु क ईश्वर । वैसे वैदिक सस्कृतमे तुमुन्‌ तथा 
उसके समानान्तर तवे, तवै भादिके टिए द्वितीया, चतुर्था तथा पञ्चभी 
तोनोका वैकल्पिक ध्रयोग देखा जात्रा है--धहये हन्तं, परमेतवे । 
किन्तु चौनिनः ५ माकर बवन द्वितीया ठो प्रयुक्त होने ल्मी । 
सस्फतमें कुछ ओः मं पाये जाये ह । ये क्रियां 
द्विकर्मक कहराती है ॥ इन छ र तथा 4 ४. 
९१ 7 [श्रकयित] 
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दोनो कर्म द्वितीया विभिनमे हैते ह । इसी वातको मदप्रि पाथिनिने यने , 
मूत्र अफयितन्च' मे संकेतित किया द }) यह्‌ मकथिव कर्मं भाय. अन्य 
किसी कारक्का सूप रहता है, जो दिकर्मक क्रिषामोके सायं कमं हो जावा 
ह । यथा, गं दोग्धि पयः [गाये दूब दहता ह॑], मारकं पन्थानं 
पृष्ठद्नि [ रकस मग पृवय है], रुध क्लीररिति मथ्नाति [ समूद्रते 
अमत्त मथना [ बगादि वाक्ये मां, माणवकं, क्षोरनिधि मे यह 
अकथित कर्मवानी द्वितोया विभवितिहीहै। प्रीकर्मे भी कुठ क्रियामोके 
साय दो कर्मक प्रयोग देखा जाता ह ।› 

संस्कृत णिजन्त प्रक्रियामें जहां द्विकर्मकक्रिया होती ह, प्रमुख कर्मे 
दवितीयाने दौ बना रहता है, किन्तु गौण कर्मका प्रयोग तृतीयां होता है; 
यथा “भ्रचोकर्ार हयेन या श्रमोनिजातपत्रष्य तलस्यते नलः” [नैपध, 
पर सरग] मे प्रमान कम मोः द्वितीयामे है, गौण कमे हयेन तूतीयाने । 
जहां तक नी, हृ, छप्‌ तया वह्‌ घातुक शरसन है, इनमे गौण कर्मं विकल्पते 
तृतीया तथा द्वितीया दोनोने होता है--भारं वाहयति भूत्व भृत्येन वा । 

जैषाकिहम व्रता चुके है संस्छृतके कुछ अभ्यय आदिरेनेहै, जो 
भापादैल्ानिक दु्टिते प्रसर्गं [05051104] ह, तथा जिनके साथ 
उनसे संबद्ध नाम शब्दोमे द्वितीया विभि पाई जाती ह। जैसे, शां 

मन्तरा वसुमतीमपि माविजन्मा, यदयन्यभेव॒निरमास्यन नाकलोकम्‌"" 

[नैपध, ११ सर्ग], में श्रस्तरा' के योगसे या” मे द्वितीया विभक्ति पाई 
जाती है \ पाणिनिके सून श्रन्तरान्तरेण युक्ते” के .अनुसार यहा द्वितीया 
विभवति होती है । दष तरहके णब्दोको पारिभापिक शाब्दावकोभे कर्म्रव- 
चनोपः कहते है । भ्रोकमे भौ एते कर्मप्रवचनीय पाये जाते है, जिपतके साथ 
कम [दविलीयाः] का श्रयोग होता ह । फिर भो वाक्यरचनःको दृ्टनिग्रीकरमे 
तथा स्तम एक भेद पाया जता ह । संस्करपर्मे जहाँ ये कर्मग्रवधनीय 
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नियन रूपे उप्त वर्मके वाद प्रयुवन होते ह, भिर इनवा सम्बन्ध हता है, 
ग्रीकने ये सदा उमरे पूरव प्रयुकन होते दै । द्सोटिए जहाँ प्नौवमें ये पुर शं 
[ एदन््फण | है, यहाँ सष्टतमे ये परमां [ ए09ए०४०॥ | हं । 
सस्टरतमे अन्तरा द्या जसा प्रयोग व्वाकरणङौ दृष्टिते प्रगुदध दोगा 1 


यपर परसर्गोकौ उत्पत्तिपर थोडा विचार वर लिया जाय ¦ वस्तुत 
ये सभी पस्सगं [ कुखको एमोडकर ] उपसर्गोस विकसित हुए है । व॑दिक 
सस्कृतमे उपसं त्रिपावे अविच्छे् अग नं हौकरवर्मषै वाद ्रयुषेन होतें वे, 
वैसे ये यामय किमो भी स्थानपर र द्ये जा सक्ते थे। वैदिकं सतम 
ये सदा क्रियासे जलम प्रमुक्त होते रहे है, यया प्रत्न पृणंयन्दुरः स्तुनो 
याहि [ १.६२. ३] मे, जदा श्र' लोकिक संस्टृतमें आव्रर याहि का 
अविच्छेय अग बनकर प्रपाहि स्प वन जाता इन्दौ उपसर्गोमति क 


उपसगे क्रियाकि अवरिच्छेय सग न रहकर परसग वन गये । कुमे उपसगेसि 
भिनता घतानेे लिए अन्य ध्वन्यात्मक यश जोड दिये गषेहै। उदा. 
हरणे छिए "अभित ' तया "परित ' को लीजिए । वस्तुत ये रभि तया 
परिकेही विकसित रूप है, जिनमे त [ भतम्‌ ] जोढवरये नये रूप 
यना दिये गये है । बादमे जाकर इनके शुद्ध रूपं त्रियावे अविच्छेद अग-- 
उपसं वन गये, जो भ्रमिपिभ्चति, परिपिन्चति मे स्पष्ट है, किन्तु ये “~त 
वालि शूप "कर्मप्रवचनीय" बन गये है 1 यह उपसर्गोका दो प्रकारा विकासं 


हमे षिकः सस्ृतमे षटी-कट स्पष्ट दिखाई देता है 1 उदादरणवे लिए 
श्रतु कौ छीजिए, यह भनु जव उपसर्ग [रियाकं जग] कै क्पे श्रयुवत 
दोनाहै,तोश्रियाको स ध्वनिकोप बना देता हं, श्रनुविन्दति। भितु 
यदि वहु उपसर्मकै ख्पमें प्रयुवतत नही होता तो क्रियाकी (सः च्वनि अधि- 
छत रहती ह , श्रनु तिन्वनि 1 प्रोकं स्‌ एिण5्‌] [स० प्र, रपि 
[चप्‌] (सिन श्रपि}, परा [एष [स पद], हषी [प०] [स० उप] 

भरव [४५१] [स० अव], हषर [फ़ल] [० उपरि], वरि [एग 
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[सिर परि], अन्कि [भप] [सर अमि] के योगमे कर्मकारक [2०८ 
अ।१८ ८९56 ] का प्रयो प्राया जाता है 1 हम देवते है कि उपसगोमि 
से अधिका सम्कृतमे कर्मवचनोय रूपमे प्रयुक्तं होते ह । सस्टृतते इस 
प्रकारके प्रयोगके कुछ उदाहरण द देना ठीक होगा । सस्फ़त न्याकरणके 
प्रसिद्ध वातिक "रमित परित समयानिकपाहाप्रतियोगेऽपि" के आधारपर 
इन उदाट्रणोकोषेरे 

[श] श्रभित कृष्णा देवा" ! 

[२] विलद्ष्य लद्खए निक्था हनिष्यति ! 

[र] हा देवदत्तम्‌ 1 

ष्ण कां प्रमोग इसी ठंगका प्रीक्मे भो पाया नाता है, जहाँ इसका 
कषर्‌ [०७] स्प पापा जाता है । 

इसके पूवं कि करण, सम्प्रदान तयाः अपादानको कत, पह्रे स्वध या 
प्रष्टी दिभरवितको ठे । सवधक्तो सस्त वैयाकरण कारक नही मानते 
इसका कारण मह दह करि कारक वद ई, जिसका क्रियासे साक्षात्‌ सवव हौ ! 
षष्टी बिभवितिका सवध किसी सन्ना या नाम शब्दस होता हं, यथा "“दशरथश्य 
पुत्र. लद्धाया बारोन रावल जघान" मे दद्रारयस्य का घान ते कोई 
सवध नही ह, उसका सध घुस हं । वस्तुत पष्ठ्चन्त सथधीका सम्बद्ध 
साम शब्दम बही सवध होता है, जो क्रियाक्रा अपने कर्मे होता ह । किसी 
सज्ञा ध्रः नाम शब्दत अन्य सज्ञा या नामं शब्दके साक्षात सवद होनेपर 
प्रथम सन्ता या नाम शन्द पष्ठचन्त होता है । विन्तु कु त्रिप रेस है, 
जिने कप पण्स्यन्त पाया जाता है । पणिनिक प्रसिद्ध सूत्र “श्रविगर्यव्येषा 
कर्मणि" मे इसका सक्ते किया यया है 1 मादुः स्मरणम्‌» सियो दयनम्‌ 
मे कर्भ पप्टचन्त ह । अयवा जैसे, “श्र्यापि तद्गनधटापटल्य शेते, भीत्या 
स्मरन्‌ ह्रिरहोऽतलमंड रायाम्‌” में गजधटापदरस्य मे स्मरन्‌ के कारण 
ही पष्टीविभकिति कर्मको चोतक ह । ग्रोकमे जी कु क्रियाएे ठेस हं, जिनमे 
करम [णण]ल्०द्‌] में सवव कारक [७९०६५४८ ©45€ ] पाया जाता हे ॥ ~ ` 
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ये किमा भक्षार्थक, स्पर्शायंक, इच्यार्थकः, दशासनार्थक तया अनुमघार्थक 
है। षष्ठौ विभविनिका प्रयोग कुछ अन्ययोके साय भी पाया जाता है, 
उदाहरणफे किए 'उपरि' के साथ, यया "दक्षिणस्या श्रव उपरि" 
"तस्योपरिष्टात्‌ पवनावधूतः" । प्रीकमे भी जव हपेर [पफल] का 
प्रयोग "ऊपर" अर्थमे होता है, तो सववी नाम शाब्द वध कारक्मेही 
होता है। षष्ठौ विभव्तिका भन्य कई स्वर्लोपरः प्रयोग होता ह, जिनमे 
विद्रोप मह्वपूणं प्रयोग निष्ठा प्रत्यये साथ विकल्पते तृतीया तया पष्टीका 
हि । जहाँ निप्ठा प्रत्मयका प्रयोग समस्त शब्दम हो गया ह [ प्राय बदघरीहि 
समासमे] वहां यदि नामं श-दका सेध निष्ठा प्रत्यवे वतकि स्पे है 
तो तृतीया होगो, किन्तु यदि उसका सवघ निष्टा प्रस्ययते न होकर समासवं 
मन्य पदे है» तो ष्ठो विभवति होती है -- 

[१] प्रतीह मृहीतपन्जरः [तृतोया], [२] श्‌ तदेहविसजेन पितु 
[पष्टौ]। 

चूतीया विमक्तिका प्रयोग करणके अर्थते होता ह । कर्मवाच्यते क्रियाका 
मर्ता भी तृतीयान्त होता है, इते हेम वता चुके है 1 क पपे परसग भी है 
जिनके पूर्वं सृतीया विभन्ति पार्द जाती ह । सह्‌, सम, साधं, विना, नाना, 
यादि कुवे साय वृतीयाका प्रयोग होता ह 1 दसम सट्‌, सम, साधका 
भरयोग प्राया भो जाता हे, ये सुप्त भी हो सक्ते हे । पिना सम गतः पुत्र. 
मेँ सम का प्रयोग पाया जता है । देयो देवेभिरागमत्‌ जैसे धयोगोगे मे 
टुप्त है 1 प्रौक्मे ठीक रसा ही प्रयोग सुन्‌" [शप] का पाया जाता ह । 
येदोनाप्रा०भग्यू० भ्ल २ म्‌ [ कश ] से वरिकसित माने जा सकते है 
ग्रीक वैसे तृतीया [ करण, 105८ प९व | तथा सप्तमी [धिकरण 
1००३॥॥५९] दोना दौ चतुर्थो [सम्ध्रदान, १०।८८] मे ममित हो गर 


है, अत वहा नर" बे साय सम्परदानका प्रयोग पाया जाता है। 
व 


१. काण , ल्ल, (कपय ए. 114 
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चतुर्थीका भ्रयोग सम्प्रदानकर अर्थे होता ह । वस्तुतः यह॒श्ानार्थक' 
क्लियाका गौणकर्म होता है, यथा श््राह्मणाय गां ददाति" भे । दानार्थके 
क्रियाके अतिरिक्त कभी-कभी कथनार्थकमे भो इसका प्रयोग पाया जाता ह । 
सं्छतमें भष्‌, द.ह.› ईण्या, भसूथा अर्यवारी क्रियाओके क्म भी चतुर्थोनिं 
प्रपि जाते द -शषदुहेव्यासुयारयानि यं प्रति कोपः । धृ एसे भी 
प्ररसरगं ओर शब्द है, जिनं चतुर्थक कर्मप्रवचनीय कहना अनुचित न 
होगा । इनका उल्टेव ““नम.स्वसतस्वाहास्वधालंवयड्योगाश्च” इस 
प्रसिद्ध सूप्रमे हा है 1 यापुनिक मूरोपीय ापाओमें जर्मनमे चतुर्था 
विमविति या सम्प्रदान कारकं पाया जाता ह ! कई पुर सगेकि वाद जर्मनमे 
सज्ञा या सर्वनाम सम्प्रदान कारकम होताह। श फान निदट श्रोने 
हनं गेहेन (नः वयाप फला नापल पप हला ] [ मै उसके 
बिना नही जा सकता], मे इन" [ गप ] मे कर्मकारकं [२००७२॥५९६ 
०७८] है, जे श्रोने [ ०1२०८ { के सय प्रयुक्त होम है ! देहिनि एमन 
[९०] के साय सम्प्रदान कारक [१२८५९ ०५५९] पाया जाता है, यथा 
भेमेन सी दासं वख फोन द्म { दिवप्लया §16 438 एष्ले 
९०४ पु [ उससे करिताव छे लो । ] ध्यान दीजिए "इन्‌" [१] 
करमकारमे है, चो इह.म [पप्ण] सम्प्रदान कारकमे { 

पञ्चमी विमकिका प्रयोग अपादाने पाया जाता ह, यथा वृक्षातु 
पणं पतति में 1 पञ्चमो विभकितिका प्रमोण दो वस्तुओकी तुखना कर एकी 
निङृ्टता ओर दसरेकी उक्ृष्टना वतानेके लिए भी होता है---पागैयाप्‌ 
श्रश्याद्‌ गर्दभः) बु देसे परसगे भो है, जिनके साय पञ्चमोका 
श्रयोग होता दै, जैमे तस्मात्‌ धिना मे 1 भयार्थक तथा त्राणारथक धातुभोमे 
भय वैदा करनेवलि हुक अपादानमे प्रयोग होता है--[ भीत्रर्ानां 
भयहेतुः], यथा, कृष्माद्‌ विसेति कंस , कं साद्‌ त्रायते गोपान्‌ कृष्णः 1 

सप्तमोका प्रयोग मधिकरणके अर्थम पाया जाता है, जे गृहे तिष्ठति 
मे। कभो-कभी वैदिक संस्कृतम उप के साय सप्तमीका प्रयोग पामा जाता 


५ 
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है, यथा उप सूर्ये 1 श्रीकने मो हमै तया भके शाण शपिकरण कारक्का 
प्रयोग देखा जादा ह) जैसाक्रिं हम बता चुके ह ग्रीकमें अधिवरण कारक, 
सम्प्रदानमे समाहित हो गया है, वस्तुत वहाँ सम्प्रदान कारक पामा जता 
है, जो अधिक्रणक्रा भी काम करता ह 1 सस्छृतकौ सप्नमो विभि किसी 
क्रियाके देदा तथा कार्की वोधक होती है । 

मलाोक्को भांति ही सरस्छृतके सर्वनाम शव्दोका वावयगत प्रयोग देखा 
जाता है 1 लोकतिवः सस्टृतमे सर्वनामोके प्रयोगमें एवं विद्धेपता पाई जापत्ती 
है, कि ्रस्मत्‌", "युष्मद्‌ राब्दाके वैकल्पिक रूपो-मा, वा, मे,ते 
जादिका प्रमोग वाक्यके आदिमे नदी होता, जैसे श्रागतस्ते पिता वाय 
शुद्ध है, किन्तु ते पिता श्रागत के स्थानपर तव पिता श्रागतं [स्वत्पिता 
श्रत ] शुद्ध माना जायगा 1 

रोपणोका प्रयोग सश्छरृतमें ठीक सना जैसा ही होता ह । ये उसी ल्तिग, 

वचन तथा विभविनिमे प्रयुक्त होते ई, जो छिग, वचन तथा विभक्ति विरोष्य 
नाम शब्दको होती है, यया, कृष्ण पुर्व , कृच्णा खो, कृष्णा व्च" नादिमें । 

अव हम परस्मैपद तथा भप्मनेपदके वाक्यगत प्रयोगकी गोर बाते 
है1 ग्रीक्मंभी येदोना प्रकारके पद पाये जातेहै, नो वहां क्रम 
+“एनिटव' एव “"मिदिक वायस” कहखाते है । सारममें आत्मनेपदछा 
प्रयोग प्राय कर्ताकिं अपने भप क्रियाफलके भोक्ता होनेके अर्वेमे होता 
था, चिन्तु धौरे-धीरे परस्मेपद तथा आत्मनेपदका इष प्रकारवा भेद नष्ट हो 
गया 1 लोक सस्छृतमें माकर हम देखते है कि कुछ क्रियां [घातु] केवल 
परस्मैपदी है, कुछ कै वर आत्मनेपदी । कृच क्रियाए्‌ एसो भो है, जिनके 
शूप दीनो प्रकारै पदों पाये जाते ह । ये उभयपदो धानु है । लौमिका 
सक्ते यह मौ देखा जाता हँ कि कुछ उपसमेकि प्रयोगत्त घातुका पद भी 
कदल जाता ह । उदाहुरणै किष \८स्या धातुबो रीजिए । इस धातुर 
पूवं सम्‌, रय, प्र, वि उपसगोमिसे किसी एके होनेपर, यद चातु आसमनेपदी 
बन जाता है, [समवग्रविम्य. स्य.] 1 इसे उदाहरण सतिषते, भ्रवतिष्ते, 


सर्त ताप्य-रचना २५७ 


वितिष्ठते, भ्तिष्ते, संतम्थे, भ्रवस्थे, वितस्थे परतस्थे, दिवे जा सवते है, 

अन्यथा परस्मैपदके रूपं तिष्ठति, तस्यौ वनते है । इसी परकार\८ नि पादुके 
पूवं वि, परा उपसग होनेपर आत्मनेपद होता है, [विषराम्या जेः] जयति, 
बिजयते, पराजयते! दुत प्रकार हम देखते है कर परम्मैपद तथा आत्मनेपरेका 
अव टोक्रिक सस्छृतमं ठीक वही शूप नी रह गया ह, भो मूत था। 
ठीक एेमा ही परिवर्तन प्रक्मे मी हो गया ह । मरीकमे तो यहां तक पया 
जाता ह कि कु घातु नो वरतुतः एक्टिव वायस" के है, उनके भविप्यत्‌ 
[एप 1प्वर्लरिगट] सूप भ्मिहिल वयस" मे पामे जते है, तथा ब्रु 
धातु गो वस्तुतः "मिडिल वायम" [आत्मनेपदो] है उनके परोक्षभूत 
त्रि बोयस' [परस्नैपदी] है । उदाह्रणके ए सस्छत५८हद्‌ धातुके 
समानाम्तर ग्रौक धातुको ले के } दका उत्तम पुटप एकवचनका, वतमान 
कालिक [ एला ण्या, संन छ्‌ ] रप नदीम 
[विलापणा७] [ स= दके [पश्यामि]] हे, जो भम्बुत मिडिल वोयसका 
पह) नतु इसका परोक्षभूत स्प ग्रीकमे देदोकं [१८१०.] [० 
ददी] पाया जाता है, जो एविटव वायसका स्प । सषछृतमे दश॒ के 
स्थानपर पय्‌ के आदेशके भापावै्ानिक तथ्यका संकेत हम पूर्ववतीं 
परिध्ठेदमें कर तुक है । दिक संदटत्ते भी इशी ढगको एक दरषरा 
उदाहरण दिथा जा सकता हे, नहां वतते के साय ही साध उका षट्‌ 
श्प ववतं भी पाया जाता है । स्तम ये दोनो, भात्मनेपद तथा परस्मैपद 
कतु वाच्यमे श्रयुक्त होते द । 


कर्मवाच्य रूपका प्रयोग श्र भाग्यू० मेनदी होता श्र किन्तु 
उयो-्यौ सभ्यताका विकेसि हुमा, भवोको सभिन्यजनाके जिए इसको 
आघ्यकता हई, सको पृतिकै लिए कोई न कोई अ्रणालीका धय 
च्या गया । म्रीकमे प्राय. भकर्मक आटमनेपदीौ क्रियाओके द्वारा बर्मवाच्यका 


. वपाञछा छाल्लः [2 ए, 189. 


पेश संस्छतक् माषात्राख्लोय अध्ययन 


वोध कराया जाने रगा 1 उदाहरणङ़े चिर तिर्ममि [ पकर्यण। ] [स्र 
दामि] के कर्मबाच्यका वोच कदम [लप] [ धोतरे ] [ मे धारण 
त्रिया जाता हू] के दास कराया जाने च्या । सस्कृने भौ वैसे तो कर्मबाच्यके 
लिए जातनेपदी सूषोका ही वाघय च्वि, किन्तु इसमे पाते मूल 
स्पके साय वीचमे “य' वा प्रयोम भी जोडना बारभ किया। यवा 
सस्त पटति, गच्छति, ददाति से क्रमदा पल्यते, गम्यते, दीयते €प 
वनाय मये । व्यान रए, सस्रत कर्मवाच्य सदा मात्मनेपदी हीते है, 
परस्मैपदी नही । इदमे सवद वे धातु ह, जिनके भाववाच्य खूप 
प्रिलते है! ये माववाच्य स्प क्या है? जिन घातुर्मोको सवमक 
शरो भीमे रकया जाता है, उनके कर्भवाच्य घधोगमे कर्ता तृतीया विभविनपें 
तथा पम्‌ प्रयम्‌ मिभक्तिमे होता है, यया तेन पुस्तक पष्यते मे। 
रमे क्रिपाका .पुद्प तमा वचनं कर्मके भनुकू होता ह । कितु 
अकर्मक क्रियाय के भो कर्मवाच्य जैस आत्मनेपदी सूप प्राये जाते 
ह । नदे भाववाच्य रूप क्ते हैँ । वाक्यरचनादौ दृष्टे इनमे तथा वर्म 
वाच्यत्पोमं पहमेदहोनादहैनि इनस कर्ता तो तृतोपान्तदोता है, धिन्तु 
कम्पैः अभावदे कारण सिवा चदेव प्रधम पुटप एरवचनमे रोती ई-- 
यया भथा स्योयते, तेन शरूयते, रमेण दीयते, तंच्ियते, प्रसमाभिः क्षीयते 
आदिं | 


व्ल लया लकपरत वावन प्रपोमञ जोर अति हृष्‌ हम देप 
हरि सल्टृतमे तीन बाट तथा दस लत्रार पाये जाते ह। यहां हमने वैदिकः 
रकार सदूको जलमये नडी माना हं । वर्तमाने शिष्‌ र्ट्‌ छगास्ा 
श्रयोग टता ह, किन्नु यह चतेमान कर भावोका योप करानेयै रिष्‌ प्रयुक्तं 
होता है । सर्वप्रयम यह श्रिसी शादवत सत्यद्ना बोघ षराता &ै, यया जे 





१. लञ्जा-सत्ता त्विति जारणः युदिक्षयभयजीवितमराम ॥ 
दापनक्रेद्यष्चिदोष्टययं पातुप्रणा तपकर्मकमाट- । 


[५ संस्कूतका सावादएद्योय जध्ययन 


योध कराया जाने च्याः 1 उदाहरणके छिद तिनि [ ध्चला५ ] [प० 
दामि] के कमेवाच्यका वोष फेडूमड [1.6] [ धो ] { मै घास्य 
तिया जाता हू] के द्वस कराया जाने लगा 1 सस्ते मो वैसे णे कर्मवाच्यके 
टिए्‌ आमनेपदी ष्पोक्ा हौ याथ छिपा, किन्तु दसम घतुके मूल 
स्पे साथ वौचमे यः कन प्रयोग भो जोडना आस्म क्तिया। यथा 
सस्टृत पटति, गच्छति, ददाति से करमर पथ्यते, गभ्यते, दीयते लप 
बनाये गये । ध्यान रि, सस्छृतके कर्मवाच्य सदा आ्मनेषदी होते है, 
परस्मैपदी नही । इ्दीत्ते सवद वे धातु ह, जिनके भाववाच्य सूप 
भिन्ते है! मे भाववाच्य ख्प क्या है? जिन घातुको कमक 
शरणीं रपा जात है, उने कर्मवाच्य प्रयोगे क्ती वृतया विभक्तिं 
तथा कम्‌ प्रथमा विभक्ते होता है, थ्या तेन पुस्तक पठ्यते मे! 
षरा क्रियाका पुरुप तथा वचन कर्मने अनुकूक होता है 1 किन्तु 
अकर्मक क्रियाम. के भी कर्मवाच्य ऽते घात्मनेषदी रुप पाये जति 
ह इन्दं भाववाच्य रुप कदते है । वाकयस्वनाङौ दृष्टस इनमे तया वभे 
वाच्य र्पो यह्‌ पेदहोता रै वि इनवा बत्ती तो वृतोयान्त होता है, निन्तु 
कंपते भाते कारण क्रिषा सदेव प्रथत परप एवववनमे दैत है-- 
सथा मधा स्यीयते, तेन भूपते, रण्मेण क्षीयते, संश्ियते, धरमराभिः क्षोयते 
सादि । 


फाल तया सकारे वकण प्रयोगन्नौ बोर आते इष्‌ टेप देगते 
हैक ष्ठत तीन काक तया दस लतरषर्‌ पाये जतत है) मह हमने वैदिक 
स्त्रार रदौ अलममे नही माता ह । वर्तमानये लिश र्ट्‌ ल्वारवा 
श्रम होना है, पिन्तु यह यतमान कर्द भावोना योय करानेके किद्‌ भ्सुक्य 
होता द 1 सर्वेप्रयम यह हिस शादवने एत्य वोप कयना हं, पया जले 





१. सञजमा-सत्ता-प्यित्ति-नापरर शृदिक्षयभयजञीविततमरणम । 
दायनन्रीशप्चिरप्त्ययं पातुर तषकर्भकमाटु ॥ 


संस्रव वार्य-रचनाः २५६ 


पद्मं उत्पद्यते ! दरुमरे, यह वर्तमातकाटिक क्रियाका बोव करात्ता है, यथा 
प्रं रोदन भ्न । दसका तीसरा प्रसोग॒दतिहासिक्र सपमे अतीतकी 
पटनायौते वर्णनके किए पाया जाता ईं, यया स्ति ब्ह्यस्यलं नाम नगरम्‌ ॥ 
तप्र काचित, दीना ब्राह्यणो प्रतिवसति ! संस्टृतमे यावतत्‌ तथा पुरा 
कै मरोगमे वर्तमान कालका प्रयोगं पाया नाता ह [ यावत्‌ पदानिपातपो- 
लंड ] देतो दौ भिदोपतः शनक तथा विने भो बाई जातो ह! प्रकमी 
परस्‌ [००५] [ सं° पररा ] तथा पल [५1०] ॐ योग ना सदा 
वर्तमानकालमे पाई जाती ई । व्ंमान रफैचफे वोलाछमे दम प्रकारका 
प्रयोग पाया जाता ह, जड वर्तमाने कालरा प्रयो भूतकाले अधमे होना 
ह, जव कि कायं पूर्णतः समाप्त नही हआ है, भया "जे स्विचिती देष्वा 
सां तीप [ [९ ७८ तलुप्ऽ [कणु (लऽ ] [मै पहा वद्य 
दैरशेहै।] इसी भावके वोयनके चु परार भार थू मं परोक्षभूत 
निद प्रयोग होता था । 

र स्यन्धमे द्म पके परोकषमूते लिट्कोकेखे। जेयाकिटम बता 
थाये ई 'लिद्‌" का प्रा० भार यू° प्रयोग शद मूताल्कि ना 1 साधही 
मैदिष सादिरयमे भौ सर प्रथोग वतंमानके अमे होता रहा ६ । खौगिक 
मदत आकर मह्‌ "छिद्‌" छकार उत भूतकालिक पटने सिषु प्रयुक्त 
सने गमा, जौ हमारे परोक्षे हृं है । शन्तु यह्‌ प्रोकषका तात्पर्पं छा 
भा है, जर वना उम रमय उलम्न टो ल टमा हो जव रि पटना घटित 
ई धो । अत. यथना जीयनदालमे हृदं पटनात लिष्‌ लद खकारवा या 
एदगत प्रयोगः किया जाना ह 1 धम प्रदर लोत्रिक सद्छनमे भाक्रर लिलि 
प्रपोणं अर्की दृ्टिमे बहत संचित हो गया द 1 यतीतवी प्रस्यध्ष घटन 
वणले (सिटूक! श्रयो ऊोगिकि संष्टतमे यशृद्ध माना जने ख्गाह। 
(सनो सवण सदान” पा दिदूवाना प्रदो ट है, गन्तु “प्रहु करीं 
काम, दा प्रयोग मनु माना जायगा विन्तुद्गङ्न यद्‌ अर्थम 
पि हिदू लसा प्रयोग उततम पुपके साय कमी मो प्रयुक्त सदौ रोना! 


२९० सस्कूतव 7 भायाज्ञाखलीव प्रध्ययन 


वैयाकरण्याने बताया ह कि जहां व्यित स्वय वर्तमानकाले अपने द्याया क्रिये 
गभे भूतकालः व्वावासको हिंदी कायाम अत्यधिक व्यस्न होनेके कारण 
नही जान पाता, वदां भी इस तरहक प्रयोग हो सकता ह । इसी तरह 
भ्रयम पुष्प एव अ-ग पुद्पके विषयमे भौ जहां कई कां आपके सम्मुखं 
नदुआ हो, तया उस क्रियाका केवर साधन ही अपा प्रव्यश विषय हो, 
वहां भी रिषदुका प्रपोगहा सक्ता, जसे श्रय पपाच [इसने पकाया], 
स्व पेचिय [तुमने पकाया] † उत्तम पष्पके साथ लिद्क प्रपागव। उशशहरण 
मायका एवं प्रसिद पद्य है -- 
वहु जगदे पुरस्तात्‌ तम्य मत्ता किखाट्‌ चकर च ररिल चाटु प्रीढथोपिद्रदस्य 1 
विद्धितमिति सपोभ्प्रो रात्रिवृत्तविवित्य °यपयतमदयाऽद्लिब्रोडित मुग्धवध्वा॥ 
[११-३९] 

इस पदमे उत्तम पुरपमे साय लिद्‌ [जगद, चर] का प्रयोग दसकिए 
मदुष्ट है फि मुग्वानायिका उम समय शराक्के नरो चूरपो, पर भव 
सुबट्‌ सधियाको चटकौ कर्ते देखकर यड्‌ समञ्च गई है वि रातवा उसने 
पिके ममक प्रौढाषो तरह आचरण किमाथा। परवह तो नशेम थी, 
उपे व्रमोभी पूरो तरद्‌ पततानहो दहै, अन अपने उक्त साचरणा वहु 
अनुमान भेर छगा पातो ह, मदके कष्रण उदे उसका प्रत्य जन नदी । 
फन्त यहा फत्रिने लिद्क। प्रयाय करिया ई, जो इ वातकी न्पजनाक्रा 
हैवि नामिक्रानजो भौ रिया वह्‌ मदकेकारण था, सदन हानेषर मृग्या 
नायिप्रप एेसा आचरण वदपपि न करती, सायो मके उतरनेपर स्वय उसे 
ही पता नहीं ह दि उएने मदाविष्ट होकर क्या तिफाथा। 

भूनकालमै योतनक्ते चिप अनर्यतनमूते र्द तया सामान्यमूने ट्दू 
क्षाम्य भौर पयि जाने) जैताक्रि पारिमि।पिग़ मक्ता खष्ट है, लट्‌ 

१. देखिए त्िदान्तकौमुदीमे श्वरो चिद्‌ [३-२-११] सूत्री 
भनेर सरस्वतीद्त तत्वयोधिनी य्यार्या । 


संरटृत वाक्य-रचना २६१ 


भरमोग उस घटने लिए होता है, जो आज घटित नही हई है, क्था 
शुद्का प्रयोग किमो भौ भूतकालिकः घटनाके हए हो सक्ता है । चन्तु 
लू तथा लुद्क्य प्रा मा०यू० रूप योडाभिनन या। ग्रीकमे यह्‌ भिन्नता 
पाई जाती है । वह लड्‌ [ 1ध्ल्या९८। ] क्रियाको अपू्णविस्थाको व्यत 
करता"है, तो लुट्‌ [ 40751 ] क्रियाकर पूर्णवाको । 

भविष्यत्‌ कानके छिषए्‌ संस्ृतमे दौ छकार पाये जते है, लृट्‌ तथा 
शट्‌! वसे ताच्तिक दघ्टिसि इनके प्रयोगे विदोप भेद नही जान 
पडता । सर्म अधिकतर वाक्यगत प्रयोग श्टृट्‌"का ही देखा जाता 
है 1 इसीसे ख्पकरौ दृष्टिसे मिकता-जुरता हेतुहैतुमत्‌ है, जो हेतु वाक्य तथा 
हैनुमत्‌ वाक्य दोनोमे भूतकाछिक स्थितिको बताने लिए किया जाता है । 
इन वारयोग "यदि' तथा "र्हि" [तदा] का प्रयोग समुच्चयबोधके 
अन्यके खूयमे होता है, यथा “यदि त्वमपट्ष्यः तहि परीक्षामुदत- 
रिष्यः।“ जैसा किट्म वताचुकरे दै दृ वस्तुतः लृद्‌ तथा लड्‌ रूपके 
योगसे बना है । 

अब हमारे सामने तीन लकार भौर रह जते है, मात्नाये लोट्‌, 
विधिलिड्‌ तया भाशोलिड्‌ 1 अँसाकि दम वा अये है, भाज्ञावोधक 
तथा विष्यात्मके भ्रयोग प्रा भा० यूर में पाये जाते थे! भाज्ञात्मक रूपो 
कोर तिड्‌ विह्न नही पाया नाता या। संस्कृतका जरौीचिद धिधिलिदुका 
ही विकसित्त रूप है । संसृत वाक्यरघनामे अधिकतर विधिचिदुका प्रयोग 
देवा जाता है । कभी कभौ विधिके किए मारौलिद्का वथा शवो." करे 
हए विधिलिद्का प्रयोगमी देखा जातां) लोदुका प्रयोग थव्य 
स्वतन्व है । वस्तुतः रद्‌ आना या भिचिद्री कमान्ड' के भावका वहत 
करता हं । लिङ्गे वकता केवल अपनी इच्छा प्रकट करता ह । यहा खेटके 
निषयमे एक वातत कह दौ जाय । संस्कत वाज्यस्वनामे छोदुके साथ निपे- 
घार्थक त्प "मा/ [ माड्‌ ] का रयम पाया जावा ह । दस जलाथ 
रूपम कभी-कभी मा केसा "द्‌" कामो प्रयोग पाया जाता ह, किन्तु 
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विदोपीकरणकी यर यग्रसरं होवा ह । द्ग विरोपौकरणमे, जितनीभौ 
अव्यवहृत तथां मनावद्यकः वस्तुं है, वे न्ट होती रट्नी ह । उदाहरणवे 
लिए प्राणिलास्यके “सरीसृप-वरगं'' [ रेप्यादल्स ] के दतिहासकौ देतिए 1 
प्ागिद्यास्ियोका कहना है कि हजारो घपं पूर्वं एन प्राणियोक छंटे-छाटे 
पाव होते ये, विन्तु धीरे-धोरे ये चेट्के वल चलने लगे गौर्ये इम जानिके 
कई प्रागियोमे जसे ममर याद्विमे जवभीवषैर होतेद्ो हं । पर इनमे 
कु उपवरगभेः प्राणियों याज पैर नर्टी पाये जाते, जैसे मपं उपवरगके 
प्राणियों ।' इसी प्रकार भापामे ज्यो-ज्यो विकास होना ह, मव्यवहूत तथा 
धनावेदयके तस्व नष्ट हो जाते है, वह्‌ सरखताकौ योर वढती जाती ह । 
भत्तो येस्पर्सनने एक मन्य स्यानपर कहा ह--““भापाकौ यह्‌ सरलता- 
वृत्ति धिकासवती तथा समदाय है, इस वात्पो पुरानी मौढोके भाषा- 


वैजानिकोने उपेक्षित हौ समला, क्योकि प्राचीन भापायोके रूपमे उन्होने 
एक रम्य सुब्यवस्ित विदवेका दर्नि व्या भौर वे उस्केदीहोगमेये, 


फलतः उन्होने उस व्यवस्थाका नवीन भाषाओ अमाव पाया)" चाहे 
पुराने विद्वान्‌ भाषाको इम सारल्य-परवृत्तिको हास समज्ने, भापाके भ्रष्ट 
होनेका लक्षण मारने, मापावैजञानिक तो इस प्रवृत्तिकौ मापाकरे विकासे 
क्लिए्‌ उपयोगी दौ समस्ता है । भापावैल्ानिक भापाकरे निरन्तर प्रवहमातं 


१. प्राणिशाख्मे इसी संवधमे एक स्िद्धान्तदहै, जो तेमाङ्यिनं 
चिरीके नामसे प्रसिद्ध है 1 यह्‌ सत दण्ट ०१ त5प७६ 
कहुलाता है । इसके मतानुसार प्रारियोकेवे श्रग जो ज्यादा फामनें 
श्राति हं विकसति शरीर भ्रभिवृद्ध तेरह रौरवे जो काममे कम श्रते 
हसा नहो श्राति, नष्ट होते जाते ह 1 उसके भत्ति ऊंट या जिराफकी 
लंबो गर्दन सो उपादा कामन श्रेरो फल दै । पर श्रव तेमाकतके 
सिदधान्तकः मेन्डेलके 'हेरेडिटरी लन" [ प्रलल्वा(था 1८ ] [ पैतृक 
नियम ]के दवाय लंडनहो गाह] 

र. 010 [न5एदाऽ6 : 1.2, त, उप, २, 866. 
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निर्भरको ही मैसथिक सूप मानता है, व्याकरणे आख्याल्ते परििष्ठित 
कलुषित पृल्वखवलि रूढ सूपको नही । जीर दस दृ्टिपे पुरानी भापामोको, 
जौ आज प्रवहमान निर्भरकी स्थितम नही है" वह 'मृत' क्हताहै, तौ 
इसमे उसका यही भाव ह, तथा छोगोको इसमे कोई बापत्ति होनेकी 
गुजागरस् नहौ । (मृतः विशेषणे उसका यह्‌ भाव नेह, किये विगतं 
साहित्यिक र्द भाषाएं भव भध्यपनकौ चीव नही ह । अपु मापा- 
वैनानिकके लिए उनके भव्ययनका बहुन बडा महत्व है, वह उसके वैजानिफ 
*अष्ययनकी निदिचत दृढ आघार-मिति जो ह । मायावैननानिक्के लिषएही 
सही, समाजरवज्ञानिककै चि भी इन मृत" माशाभोकरे साहित्य तथा 
भापारव्॑ानिके स्वरूपक्रा भध्यवन अत्यन्त उपयोगी ह, से भूक जाना 
भ्रान्त दियाकी ओर दही ले जायया । 
तो, येपर्मनके दारा सकरैतित परारत्यश्रवृत्ति भापाके विकासकी जान ह । 
हमदेखतेह कि आधुनिक शरीक, रोमर या अरस्तूको परीकक अपेक्षा कम टिल 
है 1 इसी भकार आधूवरिकू काररी, यवेस्ताको भाषा, या पृहूलवी [पराचीन 
फ़ारपी] त अधिक सरल है । ठीक यही बात स्तं तथा उसके परवती 
विरामे वीरेम देल सकते ह । यदि नदिच्ताकी इष्टि देल जाय तरो 
भा० यू० परिवारं सष्छृतकर व्याकरणात्मक सवटन सवेसे अधिक जटिक 
है। इम दृ पीक या ठेतिन मौ सस्तते कम चिक ह 1 इका सवेत 
हम यद यव ठतर दे चुके है । अधुनिक यूरोपीय मापाओमे व्याकरणात्मक 
दृष्टस छसो तया जर्मन कुष्ठ नदे ह, शस्छृत उत्ते भी नटिलतर 
ध \ पर सस्छृहवा परवर्ती विकास धीरे घीरे व्या क्णत्मद [ष्वन्यात्मक मौ 
सरता को मोद वढता है । जै जगि हम देले प्रा्ृचदालमे व्वाकरणा- 
मब सारल्यं यद गयां ओर अपश्रश्चकालरे तो आअकी व्यवटित श्रवृत्ति 
पार्‌ जानि खगो 1 सस्छतकी गवेष शौरसेनी एव मागधो विच्ेष छरल ई, 
मैर्‌ आजी हिन्दी या केगचा इन समोते अधिक गरल दँ । इसका तारण 
यह्‌ ई कि वाधुनिकं [उग्रान्‌] मादतोय भां अपने प्राचोन सूपोको 
१८ 
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छोडती हुई विशेष खारत्य तया विशचेपौकरणकौ ओर वड गई है । उदा- 
हरणके करिए मूप्‌-तिट्‌. रूपोको लोजिए । सस्छृत्के इन रूषोक्री जटिरता कम 
हो गदं ह । द्विवचन प्राकृतकालमे हौ लुप्त हो गया है, प्राकृतकालमे चतुर्थी 
पष्ठी, पञ्चमी-तृतोयाका समाटेप हो गया ह 1 यह्‌ सरता इतनी वदी कि 
घापुनिक भारतीय भाषाजाे दो हो विभक्ति खूप रह गये दै--अविकारौ 
तथा विकारौ । इनमे सवचतत्वका बोषन करानेके दिए “रसर्गो 
[ए०जए०ञ णड] का विकास हो गया है, जो कंभ शुष्‌ चिह्लोपि, कमो 
किन्दौ अव्ययोसे विकसित हुए ह । लिगोकी दृष्टस हम देखते ह वि नपुसकं 
लिगक्रारोपदहोगयाहै। इसी प्रकार तिद्न्पोका भी विशेपीकरण दो 
गया ह। हिन्दोके वर्तमानके खूप दयतृप्रत्मयान्त रूपमे विकसित हुए 
है, तो भूत एव भव्रिप्यतूके रूप कन प्रत्ययान्त रूपोसे । 
सस्कृतके परवर्तो विकासको मापा्ैशानिकोने तीन स्थित्तियोमे माना 
रै [९] प्राढृत-कालोने विकास, [२] अपश्चश-कालीन विकास, [३] 
यूनिक नापागत विकास । इन्दं टम कमश. प्राकृत, अप्नश तथा भाघु- 
निक भाषाएं षन तनके अन्तर्गत समाविष्ट करते है । वसे प्रतयेकके अन्तरत 
भी विबाखकौ कई स्मितिां रही होगौ, जिनमेते कुछका सकैत मापवैना- 
निकोने किया है । यहां हम सस्कृतके परवती विकाखको दो मागोमें विभक्त 
करेगे -[१] मध्यकालीन भारतीय श्रायं नााए्‌, [र्‌] भ्रायूनिक भार- 
तोय धरां भाषाएं । इन्दीको दृष्टम रलकर इस चिकासका अध्ययन 
पिया जायगा । 
‰ ६, २८ 
संस्छृत॑की सै दिर कान विशेपता्मो का किहावलोकनः-- 
दसके पटले कि दम सस्छतक्रे परवर्ती विकास्को ठे, दो वातोको समदा 
रैना जरौ होगा-्रहके तो वैदिक भाषाक दुख विदोपतामात्ा सेत, 


१ विन्दो भविष्यनुरूा शा संसत “गत.” के क्तद्ययान्त रूपतर 
दिक्सित रा है 1 
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द ०. 
तथा दूसरे, सस्छृतमें कोन-्ैन विजातीयः तत्व माकर प्राकृतवाके धिकासमे 
सदायङ्र हृए ह 1 यहां हम प्रथमकोकेरहह। 


जैसा कि हम देखते है -्वेदके मन्योकी भाषा प्राचीनतम भारतीय 
मापा । यद्‌ भाषा अवेस्ताको भापादे भव्यधिक निवट है, तया प्रा 
भा० यू “गृन्दस्प्रा'ण [ अ फपठञर्स))६] का पूणतः प्रतिनिधित्व 
करती ह । इसीका विकसित रूप छौक्कि सस्छृत तथा प्राँ है । अवेस्ताक्ौ 
भ्राचीनतम भाषा अभिन्यवितिकी दृष्टस वैदिक सुच्छृत्तते भित नही मानी 
जास्केतौ। देसाजायतो वद्‌ कालिदासे चस्ते वैदिक मापाने कही 
अधिक्र नजदीक ह । ऋर्ेदकी भाषा आजं भो विश्वस्त कमम भिलती है, 
उसका भपरिर्वाततत रूप भाज तक सुरक्षित रहा ह । किन्तु, फिर भी कुछ 
स्थल्येपर हग्बेदकी भाषाको टीक उसी रूपमे नही लेना होगा, जो दंस्तरेलोमे 
राह । जंघाकिं हम वता माये है, ऋर्ेद कालको भापामे करट कालक्ही कर 
विभाषाओका सयह्‌ मानना होगा । सम्पूर्ण ऋवेदको दस मण्डरम विभक्ने 
निया गया है) यह मण्डल-विमाजन एतिहासिक जाधारपर है, पर एषम 
कुछ अपवाद भौ है । दितोयसे रेक्र सप्तम मण्डलं तक “गोन मण्डल 
कहलाते है । इन गोत्र -मण्डलामे प्रत्येक मण्डले सारे मन््र एक ही 
गरक ऋषियोदे वने हुए है, यमा, सप्तम मण्डलक ऋषि वशिष्ठ मोर. 
वाणे है, इमी तरह दवितीय ण्डके ऋषि गृप्समद गोग है, तो तृतीयके 
विखापिन गोत्र के 1 द्वितीयसे सप्तम"मण्डर तककै ऋर्वेदाराकी भाषा प्राचीन- 
तमह । प्रधम तथा दशम मण्डलम कुं भाग प्राचीन है, कु वादके } 
वैसे खोगोका मत दकि दशम मण्डरका प्राय साद्ही अश वादकादै। 
पनिदासिक दृष्टियि नवम मण्डलका विदोप महत्व नही हं, बयार इसमे 
सोम देवता थनी सभो सन्वरोका समावेशो पाह \ उत्त यह्‌ मण्डल 





१. पटा 'ध्राकत' शाद्दकः प्रयो हम कुछ विस्तृत श्रथंमे कर रहे ह, 
समे प्रपञ्चस्य तवः म्रायुनिक भररतीय श्रायं मापाएु भी सम्मिलति हु} 
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है--प्रामन्नपाञ्चकार, श्रामन्प्रपामासं। यजु्वेदके गयमाग, शऋवेदको 
शाति वहत वादकी रचना ह, यहं च्यानमे रखेनेकौ वात ह 1 

संस्छत तथा उस पस्यतां विक्नासमें विजातीय तच्वौका 
ग्रमावः-- 

जव आयं मारतम अवि ये, तव यहां उनके पूवं द्रात्रिड तया गादस्टिक 
परिवारे छोग रहते ये 1 इन न्लोणकौ अयनी अल्ग-अर्ग भावाए यो । 
यह्‌ निदिचत है कि आर्यो भापाको घ्त्रन्यात्मक तथा पदरचनामकं 
दृटिति इन भापाञाने चाहे कम प्रमाविन करिया हो, रान्द-सम्पत्तिको दृष्टि 
स्ययिक भ्रमावित क्ियाह। गोडत्तया स्याल जातिके पूर्वज भण्ड 
सखोगाको भाषा "आद्धिक परिवारको" थो । इसो परिवारको कई बोलियां 
खाज भी भारतके कड भागेमिं बोरी जाती है 1 ड° सुनीतिकरमार चाटुर््या 
नटं “वोलवुर्गके' नामसे अभिहित करना ठोक समते है । दनवा सम्बन्धः 
भापाशास्यीय दुष्टिसे, इन्डोनेश्चिया तया आ्टरलिपाके निवासियोक्गी मापा. 
यसे जोडा जाता ह, तया दते “लस्टरो-एशियाटिक' या 'मोन-खूमेर' भापा- 
वगके नामपरं पुवारा जाता है । मुण्डा-वर्गको मौति दो द्राविडवर्गेकौ भानि 
भौ डउम काते आर्योज्ञो मापवो प्रमाविनि क्रियाया । द्राविड लोगोक्रौ 
भाषाएं मिन्नं परिवास्की मानी जाती ह, तया भापाविज्ञानमे (द्राविण-वरग' 
भे नामे प्रतिदद। यते वुं विदान्‌ इन्हें "यू राल-अल्ता' परिवार 
[जिसकौ प्रमु भापा तुर्क ह] से जोडनेकौ वत्पना करते है । 

मुण्डा तया द्राविण भावाञाने, जा तक घ्वन्यात्मकता तया लष्द- 
प्रौपना भशन ई, नि घन्देद्‌ सम्टृतदो प्रमावित विया है, माय ही माधुनिष 
मायं मापामेदे, जो प्ररत वारा विक्सित हुई है, विकाममें भी उनका 
योगरहा द । न्तु व्याकरण या पदरचात्मकं प्रभाररे परियम विदानेवि 
दोमत्‌ ह! प्नो° टांनमनपै मतानुगार ० यायं मापायोकी पिमरिनयोतै 
विनेपौकरणमे मृष्टा हौ प्रमावदै, पिन्तु डं स्तेन पौन [ ऽ 
रणा ०र] इन वाने सहमन नदी । वैते स्तेन षौरोस्वय भी विरारी 
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भापाके कुठ क्ियास््पोे विकाम मृष्डा पदरचनाकः प्रमाव मानते दै ॥ 
ध्वनिोके विक्ासके सम्बन्धमे विानोका मत ह करि प्रतियत [मूर्धन्य] 
ध्वनियां मुण्डा पा द्राविड प्रमाव है, क्योकि वहां दोनो वर्म मूर्न्म 
ध्वन्या पाई जाती । यही नही, गुजराती तथा पर्िभो राजस्थानी 
एवं भीरोको “स्त [च] ध्वनि, संभवतः किसी मुण्डा विभापाकाही 
प्रभाव है, क्योकि मारतोय आयं परिवारमे यह्‌ ध्वनि नही पाई जाती ॥ 
वैसे वाश्तय-स्लान्द्क मापा का अस्ति रहं, यथा रसीमे त्स" 
[दौ {८७} च्वनि पाई जाती है, जो उसके “ततार ^ शब्दे है, जिसका 
अर्थ जार होता है। 

साधुनिक आर्यं मापा चार या वोसवाी गणना मुण्डा भाषामो 
काही प्रभावह। साथ दौ दसी यणनाके केतिक दन्द गण्डा [४], 
कौडी [२०], मुण्डा भापाओेसे भये ह 1 इसी तरह कई एसे शब्द 
है, जिन्हे हमारे प्राहृत वैयाकरणो देशौ या देशज मानकर तत्सम 
तथा तद्धव कौटि भिन्न माना ह । इनमेभे बहूतते यद मुण्डा या द्राविड 
शल्दकोपसे भये है । प्रो” प्रजीलुस्की [71५51], न्त, सिलवा 
कवी [इष्य [रप्पु, तया ० चाटु्ज्यानि कई मे शब्द दू है, 
ओ सकते मुण्डा या द्राविड भयाय याये जान पडते ह 1 इनमे 
षटं दब्दोका सेत यहां दिया जाता ह, विशेप मच्ययनके किए ग 
पी० सौ० बागची द्वारा सम्पादित प्रि-आर्यन एव प्रि-दरेविडियने' नामक 
पुस्तिकामे उपर्युक्त पण्डितोके टेखीको देखना चादिए । 

बाण, विना, दोनो सस्कृत चन्दो स्वंय पिन -श्राकते जादा 
जाता है } चार, जनक, भाग चन्द दी अर्थम मुण्डा भापामे पावे जति 
ह । बहौ इनका यथं घुष तथा वाण हं । 
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कपोल स्त शव्द मुण्डा भापाकरे -फापो, त्पोन्र यादि स्परे जोग 
जाता है, जिनमे भूल खूप «पौल है । मुण्डा भापाओभें "क! !त' का 
वरिपर्यय पाया जाता है 1 
नारिकेल सस्छृत शब्द मुण्डा शब्द नियोर [ नारियलका वृक्ष ], तथा 
छोल [फल] दन दो शब्दोके समोगसे वना माना जा सक्ता है 1 
भेक दाव्द मुण्डा तवग, बुभ्राक से सवद्ध माना गया है, जिसक्रा अर्थ 
पमेढक" है ॥ 
जद्धा का सवथ मुण्डा दछयान-ोग, जगा, [सथारी], जोग, णुद से 
जोडा जाताह। 
कपोत रब्दका सवथ मुण्डा कपोत, कवोत से जोडा जाता "है 1 
काक्र राव्दक्रा रावव मुण्डा बु्याग, श्रपण, गाग, कफ से वतामा 
ग्यारह 
चदूनाटुल [अं जहर] मस्टरत शब्द भौ मुण्डा ठाति, टुतेक से सवद 
माना भपा ह, जदा नका वर्थ "काला सांप" ह । 
दनव अतिरिक्त जितने भी “्व' षुः घ्वनिवले सस्कृत शब्द है, 
उनर्मेत्े अधिकतर शब्दोको प्रो° प्रजीदुस्वी [शष्णाप्ञ।] नै मुण्डा 
भापाकौ देन बदा ह । दादिम्य, कदर्य, द्रिभ्व, निम्य, रम्भा, स्तम्य, तुम्ब, 
तु्मुर, उदुम्बर, निम्बक], जम्बु, जम्बीर, लावु, मलाव जैसे फट दाब्दे 
मुण्टा-वमेदी हो देन माने जाते है † सस्टडतवा गुड शब्द भी मुण्डावे शल, 
गल्ला, गूल, हले से सवद्ध है, निसवा भ्यं "उक्कर' है । वया हिन्दीषे 
पलपल शान्दका भो उद्गम मुष्डयमेदही है? भरो निर्व रेवीने बताया 
दैति पई भोमो्िकं स्याने नाम भी संसृत भाषि मुष्डसिही भामे 
है ॥ उनके मनानुमार शोसल तौसल, धं-वग, कल्तग त्रतिम, उत्कल. 
मेल, पृलिद-कुलिद आदि देय नाम मुष्डासे हौ आर्थ भाषाभोमे भाये 
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ह 1 आधुनिक भारतीय आर्यं भापाओमेते कर्दमे जो प्रतिष्वनि शब्द 
[ जैसे, घोडा-वोड, पंसा-वं्ा, जल-वल, रोटी वोयै, जलेबी-वलेद ] ६, 
यावे भृण्डाभ्रमावत्तोनहीहै? 

द्राविड भाप्रा्त्ति भो सस्कृतमे करई क्षब्द भायेह। भो° लने 
भपते निबन्ध श्वस्छृत तथा द्राविड भे इसपर प्रका डाला दर 
श्धोडे" कै लिए वास्तविकं आयं दब्दे अरद्व' ह, करिन्तु वादमें सस्छृतमे 
चोरक [ घोट- ] शब्दका प्रयोग काया जाता है । यह्‌ शब्द सर्वप्रथम आप्‌- 
स्तम्ब श्रौतसूरमे पाया जगता ह । वस्तुतः यद्‌ द्राविड भापाके शुराम 
[तैलम्‌ †, कुदुर [ कवड ], कुदिरेद [ तामिख } मे सम्बद ह । यहौसे 
पहने यह्‌ मोदचालको प्राचोन शापा भया हं, भौर वादमे सस्कृतमे भी 
गृहीत हो गया ह \ इतरा उदाट्रण हम हिन्दी पेट शब्द ले सकते ह ॥ 
सस्डृदमे इसके किए उदर गब्द ह \ प्राकृत त्या परवर्ती भार सार 
भापाभोमे पहु शब्द विकरतित नही ला है। जवकि प्राते पेट शष्द 
पाया जाता ह! कैमे सस्ृतने भो षेद शब्दको अपनाया है, पर मिनन 
अर्थे । सस्कृलके पेटक, पेटिका  सदूक, संदूक्यो ] जैमे शव्द मूलतः 
दसम सवद्ध है । सस्कृठका विदान शब्द लीनिषए, निसक्य प्रयोष सु्वप्रयम 
रामायण घ महाभारतम पामा जाता ह \ इ्ीसे हिन्दी बिल्ली, विर्लप्या, 
भिप्ती ग्लास, चष्द निकले ह । इका सन्ध भी द्राविट इन्द पिस्ली 
[कन्नड] से माना जाकर, दते द्राविड प्रभाव कटा सया ह । सस्ते गदभ 
शब्दके विपयमे यह्‌ मत है कि इसमे दो अ है, एक मूलशब्द [ रूपरद ] 
दुसरा-म प्रत्यय 1 मह्‌ शब्द ऋेद छक पाया जाता है । पद तो निधिचत्त 
है कि यह भार्यं शब्द नही है, पर कटां से आया हे यह प्रन समस्या बना 
हमा है 1 विदाने यह लो कहा कि यह द्मविड सापाक्रा तरभाव है, पर पह 
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समस्या अभी सुलक्षन पाई दै! छन्दोग्य-उपनिपदमं एक शम्द मटची 
भिटता है, षका सम्बन्ध चिद्रानाने कपरड मिद्चिस्े जोढा है, जिका 
भयं "वाका पोडा' [ एक कीडा ] ह । सस्छृतका मपर" गन्द घो 
वेदे पाया जाता है, द्रविड शम्य मपिल [ तामिल ], भग्लुं [ कनड ], 
मलि [ तैलगू ] से जोडा जाहाहै1 

संस्कृतम द्राविड भापस अये शब्दनं कतिपय निम्न ह :-- 

स यन [` शागं ], तामि बनल, [जग्नि, घातु (जलाना, मर° 
कनड, नर, [ गभि, ताप ], अनु [ ताष ]। 

स° अलस [ भक्सो ], ता० अलचु, म० अलयुक, कनड, अलम 
[थका हुमा ]1 

स° उलू [ लोलल ], ता० उनषकद्, म० उलवक, कतड, 
मलक, तैल ० रोकली । 

स०एट[ भे], ताण यारु, माटु [ बकर, भेड़ `], कन्त, माड 
[ ष्क्ये ] तेऽ एट [ मेढा ]1 

सण कज्जल, ता० करकिल [ कालिमा ]1 

स°्कटु[ कडवा], ता० कटु, मण० कटु, तेलम्‌, कडु 1 

मण करीर [वसा], क० वरलि, गुर कषिके, ब्राहुई रिग । [वासकी 
कोपष्ठ, अक्ुरिते रोना] 

स कानने [वन], ता० का, कान, कानन, कानल, म कवु, कान । 

सन कुटी, स्ा० कुटी, ते* गु 

सण ट्ख, वा० कोटु कूट, म० कौट, क नड, कुड्‌ । 

सण कुदाख [ कुदालो ], ते° गुदलि, क० गुदुदु । 

स० कुतकः [ वाक ], ता म० कूट, क० कदल । 


सण श्रुवछ्य [ कमल ], ता० कुवच्ड, कड, कोम, कोवय, कोक 
[ सुर सऽ करु ]1 
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सं° खल, ता० कन, कख बान [चोर], कन्नड कद्व [चोर], तैर 

कन्‌ [ धोखा ] | य्‌ 
सं° धुण [करडा], कन्नड गोण्मे [-युर्‌] [कडा] । 


सं° धृक [दल्टू], ता० कूकड, कन्नड, गूणि, गृमे, गवि, तै० 
मत्रि, गूव। 


सं चंदन, ता० चातु, चातु म० चातु, चातु, कन्ड, साद्‌, ते० वांद । 
सं° ९८ चुम्द्‌ [वमन], ता° वृष्य [चूसना] । 

सं० चूडा [वाटोका गृच्छ], ता० चृटु [ ्तिरपर प्रहुमना, धिरक 
वालोका गुच्छ}, म० चूटढु [मुगेकी कलग], कन्नड मूड । 

सं° दण्ड, ता० तण्डु, कलड दष्टु, ते० दष्टु | 


से° निगुण्डी [गिखोय], ता०, म० नन्वि, क नेति, लेविक, 
खकिकि । 


सं० नीर [जल], ता०, म० वन्त, नोर, ते० नीर, वराद, दौर 
सं० ९८पण्‌ [शरत करना], ता० पणड [वाधना], बैतड, पोणे 
[जमानत] ॥ 


सं° पण्ठित [विढान्‌], त° पण्डुःरिपक्व', पण्ड, शुदि" । 
सं० पालि [पदनि], ० वारि, म० पाक्त, ते° पडि । 
सं० वक, ता० वव्का, वंक, ते० ववर | 


सं० जित्व [वेन] ता० विद्धा, विच्वु, वैल्य, म० विछ, केत 
बैलाचल । 


स० भन, [मघी], ता० मीन, कन्नड, मीन, तै° मीनु। 
स° मुकुल [ली] तार मण सृिर्‌, ता० मुक, कप्रड मुगुरु 1 
सं० बय [कडा], ता० वल, कन्नड वषट ॥ 


सं षव [मूर], ता० चा [मरना], चाद, [मृत्यु], भन्तड शसा" 
[मिस्ना), याबु [म्य] 


सं० हेरम्व [मि], ता० एरमद, म० एदिम [अस्‌ । 
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भाषाक परस्पर शब्द-ग्ररणके म्॑धमे, साय टी भावाेपिः तुखना- 
स्मव अध्ययने उनके शब्द-कौोयकौ तुलनां हमे बहून सनं रहना 
होगा 1 उप्‌ दमने उन मुण्डा-द्राविट शन्दोगौ देखा, जो संस्कृतम ध्वन्या 
स्मर परिवतनके माद विकमित ट्ष है ! इनमें हरमे दुख यन्द दमे भी निल 
सगरतेहिजोश्र्ण [७२१ ५०्त} नदी मने जा स्वने ! हमं ठे रब्दोत 
एकः ओर्‌ रसकर फिर आदानप्रदानके तत्वप्रा मघ्ययन करना होगा । 
मेश तायं “काक-पोटिकैे दाब्दोवि है। इय कोटिक जिनने भौ ब्द 
हौज उन्द भे मापावैनानिक यच्ययन करते सम्म उमेकषिव राभद्ूगा। 
धस काटिमें मे उन पब्दोरो दंगा, जिन्हं हेम ष्वन्यात्मकः या अनुकरणा- 
स्मक {७ग7०००१०९८्‌] शब्द कते है । प्रो० ज० यार० पर्य दष 
गोटिके पव्दोदो प्रतीकात्मक [5971010] वहूना विलेप टीवः समदते 
ह+ जिम पारिभाषिक सज्ञामे अनुकुरपात्मवे अधिक शेत्रका समावेश होता 
है) ये प्रतीकात्मक शब्द विभिन्न भापाओमे स्वतन्ध स्परे भी विकप्रित 
हो सकते है, ओर यदि ये फिसो भापामें विसी. अन्यमे च्वि भी गयेहो, 
तो इसके छिए्‌ हमारे पास कौई निरिचत प्रमाण नही ह 1 अतः कन्दी भी 
दो भापाभकिं शब्द-कोपकी तुटनामे एसे दब्दोको हम पटने चे ही निकाल 
कट एक ओर रख देगे ! संस्कृतम काक, कोिल, दुवद्रुट, निर्भर, 
मर्षर ठेसे कई शब्द दस \ाक-कोटिभ्नं गदीत्त देणे । हसि शब्दावलीके 
आदान-प्रदानके यारेमे निर्णय देते समय मापावज्ञानिकृवो वदा सतर्क होकर 
चलना ह । इस सम्बन्धे एक वात याद या सड । फरैच भापामें 'टोप 
के लिए एक शाब्द पाया जाता है, उसका उचारण श्षापो {रप्‌ 
होता ह, ठीक यही उच्चारण एक राजस्यानी शव्दका है---्षापो' 
{्यिषो] { हि° सफ ], जिनका अथं "पग्गड' ह, पर भपा्वसानिक 
दृष्टश इनका एक दुखरेषे कई सम्बन्ध नदी ह । इमो धकार खस्छृत न्रणः 
उब्दको लीजिए “सन्तरे' के लिए स्पेन भापामे इसीसे भिलते-जुरते 
शब्द "नारे" ] 7४2 मद} का प्रयोग पाया जाता है । पर जव तक हमारे 
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प्रास कोई देतिदहाधिक प्रमाण नही कि सख्छतको यह शब्द विदेः देन है, 
तेव तके कुछ कहना अनर्थ भरखाप्र होया । यदि हमारे पाव यह प्रमाण ह 
कि कुर पिदेौ जातिया [समवत हण] इस शाब्दको एक भौर ॒सच्छृत 
गीर दूसरी भोर स्यैनौ जंसौ रोमान्स माया तक ठे गये, तो भी दोनो जगह 
विदेगरी तत्त्व होने यह शव्द न तो स्येनी भापाकी हौ अन्द सघटनाका, न 
सम्टृतकी ही शब्द-सघटनाका गुदध उदाहरण बन सकेगा । इसके प्रतिकूक 
अगरेलौ मापाकौ स्तेय" [अग६्‌] मे प्रयुक्त "वाक" [72]] [इषका 
उच्चारण क्कु "फाल" [0181] जदा होता है} तया "देल" [न्य्‌] 
शब्दको हुम सस्छृतके भ्राता तया वेट दाब्दते पूणंत सवद्ध मान सकते ह । ये 
दोनो शब्द वेस्तुन अगरेजोमे जिप्सी [रोमानी] भाषसे अये ह । जन्तौ 
भाषा सस्कृतसे निकली हई भारतीय भार्यं भाया हं,जो उन धुमक्कडोकी भाषा 
है, जिनके पूर्वज ईसाकी पहली तया तीसरो शवाब्दोके वीच धूते दए 

भूरोप पेचे गये पे । जिप्सी भापाकी यह विरोयता ह विं बद सच्कृत 'त' 
ध्वनि [साय ही ट" ध्वनि भी] (ल! हो जती दै, तवा सस्रत भ'ध्वनिक' 

हो जाती है! इस प्रकार ससछृतवे नाता तया चेर जिप्सी्मे जाकर "ल" 

गौर 'वल' हो गये है। वहीषि ये जेगरेजीको स्के मेभागयेह। इम 

सवधरे यद भो कद्‌ दिया जाय कि सस्कृतं चेट शब्द भी बुद्ध र्यत 

होकर मुण्डा या द्राविड देन ह । वथा यपञ्नथवाला छइटन' [दिण्ं 

शब्द दसीका तो विकास नही } 


भाने जाकर लौकिक सस्टृतमे ई दद भौ यन्द था गये ह, ज प्रात 
खूप थै, ओर सस्त माने जाने लये । ये ग्ाटतं शब्द वल्तुत सश्टृत्स ही 
विकसित हृष्‌ थे, पर वादमें ये स्मे भौ प्रयुक्त होने कगे । ध्रा्ृतये 
सस्ते भाये द दाव्द ये है --बट ८ वृत, मपित ८ ५८स्ना, सादन 
८ रक्षणा, पतव ८ पु + ल, अद्रारक ८ नर्तो, नद ८ भृत, मनोरय 
८ धनोऽय ! [दि श चाटूर्ज्या मारतो बथंमापा मौर हदि 
९० ९७] उदादरणके रिएु पुनः मारिव, कंगाल, भेरेय इन दन्दोगनो 
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छोनिए। ये तीनो प्राङ्क शव्दहै! वेतसे (मारिषः प्ररत मारित 
६, मर्ह सस्छतके व्यनि नियमकरे अनुसार प ध्वनि या गुह । दन णम्दगा 
अयं "मिव" ह तषा यड प्रान रूप संम्टन "मादः, से विकमित हमा द ॥ 
प्राटृनमे दही यह्‌ म्र गंष्टत नादकोेमे आर भारि" हो ग्या ई। 
ष्ुगान' शब्द मंस्छत प्रणार दा प्राहृतस्पह! विद्रानौने वैते एम 
शब्दको भो शुद्ध जायन मानकर श्रु, दगुण लादि मुण्डा शब्दोक्ते 
जोघ्नेपी चेष्टायी ह । यह प्रात मात पिरे संस्टतमे प्रयुका होने ठ्णा 
है \ भीद्ने सैपणमें द्धम श्रपोम पिपा रैः--""चितेनुरगारखमिखापतः 
परे'" [प्रयम्‌ सर्ग] 1 मैरेय शब्दको भो एेमोटी परहानौह। राते 
शब्दस दूरा शब्द वनता है मदिर मीक प्रात म्प भद्र होता 
दै। मी प्राङृत महर से फिर दूसरा अन्द वननाहै मद्रे 
[मदरेप] सोवा स्त षप मैरेय है जिपवा गुद सस्त रूप ॒भमदिरेय 
यनता हँ । भरेव एच्दया प्रयोग "दारा" कै अर्मे खौरिवः सं्छृतमे बहत 
पाया जाता है । माधनं धिगुपाटवधरे द्मा प्रयोग बहूत किया टहै-- 
५१०००*पौतमेरेयरिक्त कनरुचपकमेतद्रोचनालोहिततेन'", [एकादश सगं ] । 
श्ररीके वादके काश्ये गाहिर्िक सर्म अरबी फारसी शब्द भी 
भा गये है, पर बहुत कम । शौहपं नैपधके चौदह लगमे द्टेपके रूपँ 
“भूरितरारि' पदका प्रयोग करते ६, जहां "तरवारि" शब्द ^तठवार” 
के अर्थमेभी आया है1 आगे जाकर वैयकवि लोकिम्बराजनें तो पात 
शाह" शब्दको भी संसडत पदावलीमे खमाविष्ट कर ““लोकतिम्बरागःपपि- 
यातशाहः'* की खिचडी प्रकाई धी 1 हिन्दी श्य “खिडकौ' वा प्राद्र 
स्प^्डक्क्प्न' या 'खिडविूद्मा' रहा होगा। मैने इसका ल्क 
संसत सार्िसयनें "लिडविरका'‡ प्रयोग भो देवा है । वैते वादे क 
मेमरे्ो, फारसो आदि शोके नवे सख्छरत दाव्द गढ ल्म गवै दै, परव 
१. महरेय वस्तुतः सदर ही य~यृति [ऊ-शम्वलुबात्ा सप है ! 
२. प० भट मयुरानायका साहित्यवेभद नाभक काध्यद्रन्य । 
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ये 1 इन्दीण्ते वैदिक साहित्ये श्रात्य' नामपे समिदित करिया गया है। इन 
लोगो वंदिक ध्वतियोमे प्राय. च्छ, टे, भ्रौ, र, स, प ष्वनियोरे उच्चारण 
मे वद्य कटिनाई प्रतीत होती थौ । टोक इमो तरह -संमुक्त ध्वनियोके 
उच्चारण करनेमं भी वे भसमयं ये, विगोपक्र तय, जय क रांयुवत ध्वनियां 
दौ भिन्न अरहृतिङौ होती यी1 


बराह्मण माटकौी प्राहृतोको मोटे स्तौर पर्‌ तोन तर्को माना जाता 
है :-] ९] उदीच्य, [२] मच्यदेशीय तथा [३] प्राच्य । उत्तरवैदिक कालमे 
चिकित श्रातो उदोच्य विमापा [रात] संस्छ तके मत्यधिक्र समीप 
थी । इसी उदीच्य विभापाक्ते आघारपर महपि पाणिनिने साहिष्मिक तथा 
परिष्टत कूप देनेके लिए व्याकरण { सष्टाध्यायो ] सूघ्रोका निवन्धन क्रिया 
था। मध्यदेक्षीय प्राहृत अन्तवेदकौ विभाषा थो, तथा प्राच्य प्राद्र 
मगधके आसपासकी । कुछ रोगे मतानुमार दाक्षिणात्य जैसा चौया 
वैमापिक रूप भो उन कारमं रहा होगा । किन्तु वहत बाद तक दक्षिणौ 
भार्यं विभाषा मध्यदेणोयके हौ अन्तर्गत रही है 1 यहाँ तक किं महारष्ट्रौ 
सेधा शौरसेनीको विद्रानोने एके हौ प्राङ्ृतक्ते दो दौलियां माना है, जिसमे 
प्रथम पद्यमें पाई जातौ हं तया द्वितीयं ग्म । 


तो, मशोक्क पूर्वको प्राकृतं मोटे तोर पर तीन तरहको मानो जा सक्तो 
है । लशोकके समयक्रौ वैमापिक प्रवृत्तियोको हम तत्प्देशके निराटेखकी 
भापामे देद्य सकते है । उदाहरणके छि जहां लिख्‌ का णिजन्त स्प गिर 
नारे िखाटेखमे नेखापित्ता' भिख्ता दै, वहां शहवाजगढीवादे ऊषम 
ल्िखपितु, जौगढवछि लेखमें लिलापिता, तथा मानसेरके ठेषमें लिखपित 
पाया जाता ह । अगोक्के गिरनार्‌ शिलालेखे इसका भविष्यत्‌ स्प 
लिखापयिसम्‌ पायां जाना है, जव कि वादमे मागघोमे यह्‌ “लिहावदक्छम्‌' 
(मच्छरुटिक पृ० १३६] हौ गयाहंः 

ईसासे २०० वर्प पूर्वके लगभग ये विभाषा कुठ निदिचत भायामो 
रूपमे विकसित हौ गई । इस समय ये विमा मोटे तौर पर चार 
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भ्राकृतोमै-पेदची, शौरसेनी, मदारण्टौ तथा मागयोम--विभवन मानी 
ई दै 1 प्राङृत वैयारूरणान इन सय प्राकृतोम साहित्यिक दृते महा- 
रष्प्रीको परिनिष्ठित प्रकृत माना है ! यद्यपि इन सभी प्राढृताम कर घ्वन्या- 
त्मकं तभा पदरचनात्मक तत्त समान रहे ह, पर अपनी निजी विशेषता. 
कै मावारपर्‌ यह्‌ वर्गोक्रण किया गया ह । श्रत" शब्दो व्युनिनै' 
विपयमे पण्डितिके दो मन है । प्रकेत वैयाकरणः अधिकतर यही मानते 
भाप है कि प्रत्त भाषाएं सस्तते निकले ह । इसी आधारपर वे 
शरारत शब्दको व्युत्पत्ति यो करते है । 
प्रकृति सस्कुत । ततर भव तत श्राग्ते वा प्राकृतम्‌ । [हैमचग्् १।१] 
भ्रक्‌ति सस्कुत ॥ तत्र भव प्राकूतमुच्यते ॥ [माकण्डेय ए० १] 
भरकतेरागत प्राकृत, प्रकृति सस्कूतम्‌ । [धनिक दशरूपबृत्ति२।६०] 
भरक्ति सस्कृत तत भवत्वात्‌ प्रात रतस । [पाक्‌ तचन्दिवा ] 
भ्राकूनस्य सर्वमेव सस्कृत थोनि । [वासुदेव-कप्र रमन्नरीरेका] 
शस प्रकार सभो प्राते वैयाकरणा था प्राचोन पषण्डितंकि सतानुसार 
प्रा ्तकी उत्पत्ति सस्कृतसे मानी जाती है । दुखरौ घोर आधुनिक विद्वान 
कस मतसे सतुष्ट नही, वयोकिं वे यह मानते है कि प्राकृत सच्छृतसे उत्पन 
न होकर वैदिक काठकी वौलियिभि विकसित हुई है । यद्रि हम सृत 
चच्दकवा रूढ अयं न लकर वैदिक कार्त सस्त अमापिक प्रवत्तियषके 
तमम निदितं एकरपतता वाला अथ लं, तौ सारौ समया सुला जायमी 1 
कैसे पाणिनिवालमै व्छैक्रिक सस्छवसे तो प्राते उत्न नदी हह, यद 
निरिचत ह कितु वंदिकं [सस्त] भायार परवती विका तो ये नि सदेह 
हैही। पुराने पण्डिताः मतमजोवुटिथी वह यही वइ पराय 
विक सद्ङृतसे उत्प भानत थ । 
भ्राकृताके द्वितीय विकास काल [२०० ई° प¶०-६०० ई०] म दोर 
सेनो प्राकृत विरोप मटस्वपूण यी । महाराष्ट्री इसोकी दुक्त विरो दौली 
भो। पर प्राकृ वैयाकरणो तथा अन्य प्राचीन पण्डिताने महारष्टरीको दी 
॥ 1-4 


१६२ स्कृता भावाद्चासरीय श्रभ्ययन 


शैण्डईः तथा उत्तम प्रात माना । दण्डीने जपने वाव्यादरमे दती 
यातव सकैत करते बहा था, “मटाराष्टरा्या भाषा प्रृ्ट पराहत विदु 1१ 
दण्दीषे बूत पट्ये ही प्रतिद् प्रादरृत वैयाकरण वरख्चिने शौरमेनी, मागधी 
तथा वैशायो प्राङताक्ध विदोषनायोका उस्टेख करनेसे पदन महाराष्ट्री 
गाने नियमोवा निवधन किया है तथा उसे ज विभिन इन द्री 
भ्राता पाई जाती ह, ये यतक चले महाराष्टरीवत्‌" २ लिगा दिया ह । 
ह्मी बालम आक्र प्राकृत भो साहित्यिक ख्प न्मे लट्मो। एरा वारे 
अत्तिम दितेसि छेकर १० दौ गती तक महारटरोमं सेतुवन्व, गउडवहो 
ते यावय हिते गवै । वते हालौ "उततर" का रचना वाख बहत पुराना 
मामा जाता है, किन्तु "गादा-सत्तरई' मरिसी कवरी रचना ह मा लोक 
शनव्योके ल्पे प्रचलित गायाभोवा सग्रह, जिनवा विगासं सावी प्रय 
शनाब्दीके भासपापत हा होगा, यह्‌ प्रदं समस्या हो है । अनुमान एेसा 
होता है कि हाल दसके सप्राद्क थे भौर सत्तसर्ईका यह्‌ सग्रढईसाकी 
दूसरी या तीसरी शतीके कगमग हज होगा । खभवत्तः हाठने इन लोक 


का्याको कृ परिषूतख्पभो दियाहो, परर यह निदितं कि यह्‌ 
परम्प लौकवाव्योको दी रही दोमो = 


प्राङतेवि दस द्वितोयः विकास कामे हमारे सामने एक समृद्ध धामिकर 
सया साहित्यिक भाषा आतो ह, बह ह पालि । पाचि बोद्धीका "पेखादौ' 
साहित्य तथा हीनयान वाका साहित्य भिता है । पालि कहाकौ विभाषा 
रही है, तथा इसका विकास कंसे हभ, इस दिपयमे विद्रातके दो मत्त चै, 
किन्तु मव यहे निदिचतदहो गयादहै कि पाकि मूलतः मघ्यदेदाकौ प्रहत 
[शौस्वेनी] से विकसित हई थो >, यद्यपि इसमे कई मागधो तत्व भो 

१ वाव्यादशं १।३४५॥ 

२. श्राङतप्रकाञ्च १२।३२। 


३ 0८ लमल छण वणप एषटण्लणप्प्लयणीं 0 
5९811 1.4 प८०२६€ २. 57 ७०1 व [117०] 


२८४ सष्टतदा भावाशाख्ीय भ्ययन 


स० घोदफ [कारमोरी, गुड], घ० खड्ग [वा० खडक] ॥* हम देते ह 
कि पैशाची प्राते उदीच्य प्राङृनक श्रमावित वर वरईमिध्ित विभाषाभोवौ 
जन्म दिया था | यही कारण ह, स तरह कु भ्रमाव हम रटद। तया 
धजा्ीमे भी देखते ह । सभवत द्रचड बपथश जिससे लहेदा भर 
सिन्धी विकसित हदं पेशाचीसे प्रभावित मव्यदेशीय प्रादृतव्रा विकसित 
क्पृथी। 
गाथा सष्तटातीकै- सप्रहवामे हौ प्राव साहित्यिर स्परे चको थी। 
आर प्ाङृतमे बोचालवार काये समाप्त होने वहत वाद तक सद 
सात्यिक भाषा यनी रही । मो काठमे बुद्ध प्राहृत धवियोने ्राडत मापा 
को मधुरताङी महत्ता पापित करौ तया सस्छृतसे लधिक प्ाहृतकी प्रता कौ । 
श्रनिश्र पाउग्रफम्य पदिउ सोडथजेखध्राणति। 
कामस्प्र तत्ततन्ति शुरन्ति ते कटं न छज्जति || [गा० शा २] 
[जो खग मृतके समान मधुर प्रात काव्यको पटना मौर सुनना 
[िमक्लना] नदौ जानते, पे लोग कामको तत्वचिन्ताको करते हए भी 
सज्जिते वयो नही होते ? ] 
परसय सङ्कग्रदधा पाउश्रवयो वि होड भुजमारो । 
परररिसमदहिला मे ्तिय मिहूतर तेत्तियभिमाएा ॥ [कपू रमभ्नरी सट्क 
[सस्टृतबेः काग्य पर्प होते ह, किन्तु प्राङृपतके काव्य घरंयधिक कोभल 
होतेह । दन दोनामे ठोकं षेही अन्तर है, जौ पुद्पो ब रमचियाम । ] 
चछ्मपश्चणा काल--ईताकी च्ठो शती ईसाकौ दसवी दाती त्क, 
भारतोय जायं भापाौक्ा जो विकास पाया जाता है, उखं मध्यकालोन 
भआरतीय र्यं भापाआकी तोसरी स्विति कट्‌ सक्त ह । सस्त सथा प्रष्त 
दोनाक्ने भिन बतानेदे लिए उक्षे “थपभ्नश' सज्ञा दी जाती ह, जिसका अर्थं 
१० ष्ट [पुप्प व्णात्लुणीणा ग दवण [5 ७, 4. 
(एदलकणा] [वान्य दै चपवृप्षक] ्ज्, -2€५. 1915 


सेस्छृता परवर्ती विशस पथश 


है ""विगडो हद", र्यात्‌ यह्‌ “बिगदी हई माया" यो 1 अप्रभ्रच शब्दका 
मर्वेत्रयम भ्रयोग पातञ्जक महाभाप्यमे मिलना है .--एकस्पवहि 
क्षब्दस्थ वहुषोऽपरंशा तद्‌ पया गीरिष्यस्य सबदरं गावी गोगो गोता 
गोपोतलिकेत्वादयौ वहुवोऽपश्चशाः 1, [ एक ही शब्दके वहते गपभ्रंस 
सूप मिलते है, जते एक [युद्ध] छब्द “गौ के गात्री, गोणी, गोता, 
गोपोतलिका आदि वहत जपभ्न् सप रोते ह 1] पर यहां पतन्जकि श्रष- 
अश" शब्दका प्रयोग किसी मापा-विोपके अर्यमे नही कसते ॥ उतके मता- 
मुप्रार अपश्य शब्दे वेह, जो पाणिनीय व्याकरणे बिरुद्र तथा असरत 
है, किन्तु लोकमे प्रचलित है । पतञ्जलि वाशा यदी मत वादके संत 
वैमाकएणोने, यथा वावेयपदीयकार भतृहरिमे भी देखा ना सवता है| 
मके वाद अपभ्रंश" दाब्दक्रा भाप सरथमे प्रयोग दण्डम मिरता है । 
दण्डीके मतानुसार अपन्न" भाषा [बोली] भीर भादि जातयो दारा 
स्यवहूत होती यौ [श्राभोरादिगिर काष्यष्वपश् श इति स्पृता -काव्याद्े 
१।३६] । मरनके नादधशास्रमे 'अपश्रंश' एन्दका श्रयोग नही मिलता, 
किन्नु धाभीर भादि जातियोकी भापकि भरते माना ह । ह रकार भप 
प्रक आभी रोके साय सम्भन्धवा्ते सवेतक्नो हम नाटपसास्वमे हो दढ 
सकते है 1 इम सम्बनधर्मे यदमी कट्‌ दिगा जाय कि मरतनें हिमवत्‌, 
मिन्ु, सौवीर आदि देलोमै वासियौकौ भापाकी भरु व्रिसोणता उवार 
बहुलत्व वता है, जो जपभरशभे पाई जाही ह । द्म परार मपभरर 


१. महुग्भष्यः [पस्परार्पह्क) ८. 
२. क्षग्दसस्शारहीनो पो गोरिति प्रयुयुदिते । 
तमषन्नःशनिच्यन्ति दिक्षि्टायं नियेदिनम्‌ ॥ 
~--वा० ध० प्रयमकाण्ड का० १४८ 
३ नाटथशाख १७।४४ [प्‌० २१८] 1 6 
^ हिमवटिन्धुस्तोरोानू येऽन्यदेश्णन्‌ समाधितः ॥ 
उकारयहभरं तेषु नित्य भाषां प्रषोजयेत्‌ ॥॥ 
वही ८१४६ [पृण रशत] 


[पि 


२६६ सस्क्ृतक्ना भाषाशाख्लोप प्रध्ययन 


तरहके उच्यारणवौ व्यक्त वरते ह । यदा प्रथम उनच्वारण धूल्य-भ्‌नि 
नलिणहाषद्‌ वाटा या साधारण उन्वारण है, द्वितीय य-शूतिकाला ई, 
तृतीय ष-भुतिवाद्ा ! 


शुन्य-भति यति व-भरति 
स्याद्‌ [1.16] खाये [11९] खाये [1१२५८] 
पए [ ष्ठ -<1 पोषे [१] सोचे [ए * “९} 
भाए[ 1८ ] जाये [ 1" ] जाये [[२“ थ] 
रई [ +" ] छरुयो [ 1 युवी [1५५ ] 


छु [ 5५५ ] सुपो [ ५५] सृतो { ०४ 

स परिच्छेदे टेम मैव न्दौ परवतीं विभेषताभोका रमैतकर 
रहै, जो विशेष महत्वपूर्णं है 1 यही कारण है, सस्एत व्यन्जनघ्वनियोवि 
विकासको हम मे सपमे ठेगे । इमे पटले मि टम व्यञ्जनोके धिकासपर्‌ 
दो शब्द कहे भआ० भा०आ० “अनुनासिकीकरण' पर कुछ कट दैन 
जषूरो होगा स्वरे नासिक्य रूपो एतिहासिक दृष्टस दो रदषा माना 
गया है, १. पराय या सकारण अनुनासिक्ता, तथा २ निरयाधयया 
अकारण भदुनासिकता । जद किसी प्रत्यक कारणवे स्वरी भनुना्िकता 
जाती है, उपे प्रथम ्ौटिमे माना जाता है, जसे राम, हुमाना, 
जगमयत वैः राम, हवमाना, जौमवंत दन सूपोमे । दुसरे इगकी सातु- 
नासिकता थद्‌ है जहाँ प्रवय रूवं छोई अनुनाधिन ध्वनि उख पद्मे नहो 
है, जिसका प्रभाव अनुनाखिकोकरणक सपमे हो ! जदा अनुनारिकौकरणका 
कोई कारण विचमान न हो, रेते निरा्रय अनुनासिकीकरणकरो न्लंख तया 





१. कुरां शब्दके शोलिग रूपता उच्चारण य तयः च श्रुतिवाद्य 
भी सुना जाता है 1 ठीक यही वात सुर्के विषयमे हे, पर ईसदा व 
वाला उच्चारण बहुत कम सना जाता है--राजस्वानीकी पुरवी बोलीभे 
म च-शधूतिधाले रूप यत्न तयं सूने जा सक्ते हे । 


सस्ता परवर्ती विकास २९७ 


दर्नर “सपोन्टेियस नेतेखादयेदन बहते है ॥ इषे उदाहरण ककर, 
परल, सप यादि दिवे ना इवते है, जहाँ संत ख्मोमे या इनक प्राकृत 
रूपोमे मो यनुनाक्षिक तत्व नही है क्क [क्वकर्‌], प्रक्षि रष्व], 
सपं [पष्प] । वनुनात्रिकोकरणका विप विवंचन डं° तिद्धवर वमि 
निबन्ध निेलादनेशन हन दः चिटरय वर्स" में देखा जा सक्ता है, 
जी करकन्ताः पि्लिचयारषकः इिपामेट आव्‌ ठम के १ ६१९ वे 
जर्नलमे श्रकारित हृभा है 1 मैने दूस विपयपर विश्तारसे अपने अन्य निवेय 
“भारतीय श्राय भावा तया शरनुनासिक च्वनिय"" मे विचार काहु, 
भतः बहा द्र्य है ! यह निवे सोधपतरिवा [२००९] प प्रकाकनि टमा 
1 यहाँ ्केत मात्रदियागाहै) 

संसृत व्यञ्ञन ्वनिर्योका परती विकास :-- 

१. भ्रारृतक्ारीन विकास :-[१] स्छत न,य, श्च फे अति. 
रिक्त प्रायः सभी ध्वनियां प्राव क्लमे शब्दो मादिमे सपरिवितिन रही 
है! नय, श्च क्रमतः ण,ज, सबन जाते ह) जधा, णपरं, सेज्ना 
सथा, नगरं, हव्या) 

[२] संसछृतके पदादि क, थ कभौ-कमो प, फ हो जाते है, कुन्ज 
[शरम], रणत्त [पनन्त] [० फालक्प] 

[3] सेष्टरत श, प, स तीनों सोरदेनो-महाराष्टरोे स तया मागधोमे 
श्षके रूपमे पिकसतित हुए दह । सेतो [वः]; मायी, शूषेण [सूपेन] 1 

{४] पदमध्यवर्ती संस्कृत क, प, ज, च, त, द, प, प,थ वा प्राट्तदें 





१. ण्व : तव णप्म्तय वल [य [गुण किण ह 20 
सावहुो शिवण पालः 76 पला लौकागणु [९4511916]. 


२० 


२६८ संस्छृतदा भपाक्नाद्धोये च्नध्यथन 


परावः सष हो जाता है + रोश्र [लोकः], सश्रल [सरुल), ्रण्ठराग्न [भ्रनु- 
सग], जुग्रल [पुल], णम्नर [नगर], पउर [परुर्‌], भोश्रण [भोजन], 
रसादय [रसातल], हिशरघ्र [हदय सप्र [रप्‌], दिश्रह [दिव] 1 

[५] पदमध्यवर्ती स, घ, च, घ फ, भ प्राङ्ृतमे मायः ह मैः ख्पं 
विकमित हए है । मुह [खख], सहो [रसो], मेह [मिष], लहम [लघुक]; 
रषिर [दिर], वहू [बध्‌], सहर [शफर], श्रहिणिव [श्रभिनव], णहं 
(नभ, नस] । 

[६] कही.वही स्वरमध्यगत व्यल्जनका दत्व भी हो जाता है, उच्ज 
[षडु], एकर [एक] 1 

[७] स्वरमध्यगत ट, ठ क्रमः ड, ढ हो जाते है, षड [पट], फुडिल 
[कुटिल], कुम्ब [कुटुम्ब], वड [बट], पदण [पठन] । 


१. फगचनतदपयवां प्रापो लोषः-प्रार्तप्रकाश २।२ [साय दही 
आयः कगजतदपयवं सोप. प्राकृतसर्वस्व २।२ इस संबंधे इतना 
सकेत फर दिया जाय कि संस्कृत श्रघोप-सघोप श्रत्पप्राण क, ग, च, ज, 
त, द लु होनेके पूव एक श्रौर विकास स्यितिते युजरे हेग । रंभवत्तः 
द्समेसे प्रघोप अ्पग्रण पटने सघोष प्रदपप्राण हृष्‌ हेगि, यादभे सभो 
संघोप श्रत्पप्रपण “ग, ज, द' सोष्म “ग्‌, ज्‌, द्‌ होकर तव चुत हृषए्‌ होगे ॥ 
दस प्रकार इनका विकास क्रम यों रहा होगा 1 
लछोक>>लोग>>लोग्र [1०४] > रोन्न, 
श्रनरा > श्रराा [अप्र] >> श्रुराञ्च 
प्रचरुर>> पजर > पलुर [एव] ८ षडर 
रघातल >> रसद >> रसादल [८०82212 } ८८ रसाग्रल' 

[2० डं» चादुर्ज्या : मारतीय ्रा्यभाषपः श्रौर हिन्दी प° ६१] 
*२. खचयवभा ह्‌ः-्रा० भ्र ° २।२७ 
!* ३. रो डः। [२।२०] गेढः [रारथ]--प्राङृत रका ! 


सस्ता परवर्ती विवासं ३६६ 


[<] स्वरम्यगन द यदिदुपननदीहोा, तो वह वके रूपम विक- 
स्ििहोनाह। स्व [छू], दीव [दीप], उवरि [उपरि], उथप्ररण 
[उपकरण], भवर [नपर] [हि भ्रोर ] । 


[९] सयुक्त व्यजन ध्वनियोके परवर्ती विक्रासक्नी प्रमु विरोपता्‌ 
येदटै-- । 

[क]क,ग,द,त,द,घ, य, च, स सयुक्त ष्वनियोम प्रथम ध्यमि 
होनेपर परवर्ती ध्वनिक समान हो जाते है, मथति प्रथम ध्वनिमे समीकरण 
होजाताहै। नुत्त [युक्त], मुद्ध [गुग्ध], खग्गो [द्य] उक्कण्ठा 
[उक्कण्ठा], उप्पल [उत्व], मणो [सुद्‌]. मुत्तो [षु ] सदो [ल्द ], 
घुग्जौ [म्न ] धद्ढो [सष ], 

[ख] ल; व, र सयुक्त ध्वनिर्मे होनेपर सदा [दुप्त होकर] समीदरत 
हो जाते ह -- वल, [वल्कल], सुक्को [शष्ठ], वेल [वत्व] सक्को 
[इक्र ], श्रो [शरक | । 

[ग] फ़ स्व, ष्ठ, ष् [क्फ], स्त [स्य], स्प [स्फ] क्रमश प्रते 
षत, द्र, ष्क, श्व, ष्फ के रूपमे विक्रसित हुए ह -- 


पौवर [पुष्कर], सुक्ल [युष्क], विद्वि [दि], सुद्‌ [यष्ट] ष्फ 
[पष्प], निष्फल [निष्फल], ह्य [हस्प], श्रवत्वा [धवस्य], फलिह्‌ 


[स्फटिक], फस [स्पृशति ]। ४ 
[व]क्ष, च, ह्य, करमर व्ल, ज, म्ह होते है -श्रक्ि [रषि], 


वेज [गद ], विज्जा [विचा] बम्टुरो [ब्राह्मण ] 
[१०] शौरमेनी ता महाराष्टरीमे प्राय प्ठनिपरिवर्तनकौ दु्टिमि 


॥ 


१ पोव~-प्रा० प्रकार २।१५॥ 


0 द 


३०० संस्छृतका भाषालासख्मीय ध्रप्ययनं 


समानता ही है? भागधौ प्राते कुछ निजी विेपनाए है; उनका संकेत 
महां किया जाता है 1 ् 

[क] मागघीमे शष, प, स तीनोके स्थानोपर श वा विवास हमा है.-- 
मल [समर], शुक [शुष्क], पुलिने [पुष्पः] । 

[ख] मागधीमे र, ल दोनोका विकाम लके रूपें पाया जाता है। 
छाज! [राजा], श्मल [समर], पुलिक्ने [पुष्पः] । 

[ग] शौस्वेनीकौ तरह यद्वा भी स्वरमघ्यगते दं पाया जाता दै -- 
भिदादि [भविष्यति] । 


भ्राङृत-पद्‌-रवना 

भरातमे संस्छृतकी पदरचना सरछताकी ओर यडी 1 यह्‌ सारत्यप्रवृतति 
दान्दो तथा धातुओ दोनोके रूपभे दिखाई पडतो है 1 सं्टतेके तीन वचन 
प्राकृतमें आकर केवल दो ही रह्‌ गये हैँ 1 प्राृतमे केवल एकवचन तथा 
वहुवचन हौ है, द्विवचनका अभाव है! प्राङेतकी दसी परम्पराफा 
निर्वाह अपश्रश तेथा या० भारतीय आर्यं भापाओं पाया जाता ह + 

पातके प्रातिपदिक अकारान्त, इकारान्त, छकारान्त, प्राकारान्त, 
ईकारान्त, छकाराम्त [स्वीलिग] अधिक है । संसछृतके इृटन्त प्रातिपदिक 
यहाँ माकरं प्रायः अदन्त हो गये है} यही हाल संस्कृतके श्टकारान्त 
ाब्दोका हुआ है ! भत्तएर [सं° भवृ ] माश्रा [सं० मात्‌] संस्कृत हलन्त 





१. शौरसेनी तया महरण्टरोमे श्रग्रुल भेद यह है कि शोरतेनीभें 
स्वरमध्यगत द्‌ लु नही होता, गदो [ महान श्रागस्रो, सं° 
आगत] । दसो तरह शौरतेमोभे स्वरमध्यगत ध [ सं ° थ [ शुरक्षिति 
रहत है" बह द नहीं होता 1 जैसे रघ [ मदा० यद्‌ सं श्थ ], 
फधम्‌, [ महा० कम्‌, सं° कथम्‌ ], णाध [ महा० णाद, 
सं° नाथ ]। 


, संस्कृतका परवर्ती विका ३०१ 


शव्दोका विकास अदन्तोर्गे हो गया हँ ;--राश्ना [ राजन्‌ ], अप्पा, ब्रा, 
[ भमन्‌ ], बल्या [ ब्रह्मन्‌ ] 1 

प्राकृत कार्म आकर संसृत छिग सुरक्षित रहै है } पुल्लिग, स्नीखिय 
तथा नपुशरकच्गि तीनो भ्रकारके ल्प वहां पाये जाते ह 1 किन्तु नपुक- 
छिगके खूपोको देखनेपर पता चरता है कि संस्कृते हौ इनके रूपोकी 
बहुत कमो है 1 प्रषमा-दवितोया विमज्रििवाक्ते रूपोको दोड्कर बकी 
विभक्तयो ये पूरटििग लपे ही समाहित रहै हं । प्राङ्गतने इन नपु्चक 
शब्दके प्रथमा द्वितीया [कर्ता-कर्म] के एकवचन तथा बहुवचनके रूपोको 
सुरक्षित रक्वा है :-वणं, कुसुमं [ कर्वा-कर्मं एकवचन रूप ], वणाद, 
वणा, वणाणि, फमुमादे, कुत्‌ माद, कुसुमायि [कर्ता-करमं बहुवचन सूपः, 
स्षिकाय इन दो रूपोके यन्य सभो रूप पुत्छिग जैसे पाये जाते है । यही 
कारण है कि जपञ्चंरमे भाकर ये नपुसकिण रूप भी लुप्त हो गवे है 1 
दनमेसे अधिकनर पूर सूप बन गये हँ 1 

प्राक्त कारम अ।कर विभक्नियोकौ भी सररता पाई जाती ह । 
सस्कृतमे आट विमक्रिियाँ पाई जाती है, किन्तु यहौ चदथा लोपहो 
गया है, वह षष्ठमे सम्मिलित दो गई दै ! इम प्रकार ्राङ़ृतमें प्रथमा [कर्ता], 
द्वितीया [कम], तृतीया [करण], चहुर्था-पष्ठी [सम्प्रदान-सम्धन्ध], पञ्चमी 
[अपादान], सप्तमो [अधिकरण] तथा सम्बोधन ये सात हौ विभक्तया पाई 
जाती है । यहो नही रूपो तथा सुप्‌ विभक्तियोमें भौ बडी सरलता हो गई है, 
तथा सभौ पुग शब्दके ख्य प्रायः अकारान्त शम्दोके कपोते प्रमावित 
हए है 1 अकरागन्त तया इारान्त-उकारन्त इष्दोके पष्ठी ए व° ख्यो 
जो भेद था, बह लुप्त हो गया, तथा द्रकारान्त-उकारान्त द्दोमे वै र्पभी 
सम्मिलित हो गये---गच्छसस [वश्तस्य], प्रम्गिरत [श्रणने ], श्रणिणो 
[म्न बारस्स [वयोः], यादगो [वायौः] । इसो वस्द्‌ यक्रारान्त पुल्किग 
शब्दोके तृतीया ए० व० के ख्प अन्य शब्दोकञो भाति हो गये -- वरच्या 
वच्छेहि [वत्ै.] भ्नोहि-प्रमोहि [ पन्निि ], वोह वाञहि {वायुभिः} } 


०२ संस्यदका भापाश्चास्तरोय श्रभ्ययन 


1 


दमो प्रकार हटन्त दादे अजन्तोभूत प्रान शब्दे ल्प भी भतारान्त 
पुल्तिपि व्व्दमै स्मेति प्रभावित हए ! शरेन्तो { फुचन्‌ ], पुलोश्रन्तो 
[ प्रलोफयन्‌ ] 1 
सगो श्रा, ई, ॐ यन्तवि हदोमे रभोरो समानना पाई जाती 
ह। प्रयता [कर्ता] बहूवचनमे सभोमें तोन तरहके पु पाये जाते ह, 
[९] शम्य श्रविकारो हप, [२] भो-विमविनि चिह्ववादा रुप; [३] उ 
विमित चिह्धवादा न्प, यया माला, मलाग्रो, मालाउ, न्द, नहो, 
मंड, वहु, वहुप्रो, बहूड; माप्रा, माभाग्रो, माप्राउ, [सस्रत माला , नध, 
वध्व, मातरः्‌]} स्वखिग शब्दके सुप्‌ विमक्ि चित्तु दो-तोन रपाको 
टकर प्राय वे ही है, जो पुश्लिग रेषे प्रथमा-द्ितीयां वहूयचनवे 
र्पो [ जिनका उदाहरण अभी-मी दिया गवाह ] वै अतिरिक्त पष्ठी 
(सम्बन्धनपम्प्रदान्‌] एण वर के स्प भौ स्त्री शन्दोमें भिन्न है । सव 
कारवं ए० व०मेस्ीदिग रूपे चिह्न, ए,३उ, श्र,प्राषर्देवेजा 
सक्ते है.--वहूई, वहूए्‌, बहूउ, वप्र, बहम्रा [ स० वध्वा ] । स्मौखिग 
दाब्दं तृतीया [करण] ए० व, तया सप्तमी [मचिकरण] ए० वर के 
पभीग्राय येदीहोतेदह। यदी कारण हैकिस्त्रीरिमि सपेम वरण, 
सम्प्रदान, सम्बन्ध तथा लधिक्रण चारोके एकवचन एक ही हूँ । द्वितीया 
[श्म] ए० वम के सूपो प्रातिपदिकक्रो अन्तिम स्वरव्निको हस्व वनाक्रर 
"म्‌" विभव्तिचिह्वप्रयुक्न होता है --माल [म० मारा], न [० नदी], 
चह [स० वधू" ]। 
स्तक सर्वनाम सूपोग श्रस्मद्‌ युष्मत्‌ दान्दोकेः रूपोमे क तरहक 
परवर्ती विकास देवे जाते हँ । धहका बिस ह्‌, श्रह्‌, ्रहृश, तया त्वं 
का विकास तं, तुभ, तु इन वैकल्पिक स्थामं देवा जता ह । कता बटूवचन 
मे क्रमश श्रम्हे [शौर वच्र], तुञमे-तुम्हे रूप पाये जक्ष है । अन्य 
कारवे ए० व° तथा बहूव मे इन दोनो शखब्दोमे अनेक वैकल्पिक रूप 
पाये जाते है । इतरे करई तो सस्छृतका प्रभाव है, वई अकारान्त पुल्ल 





सस्टरतकां परवर्तौ दिकात्त ३०३ 


शब्दौका प्रमाव ह, यया--मद, मए, ममम्मि, ममर्सि [च० मपि ], 
भत्तो, मइत्तो, ममादो, ममादु, ममाहि, [ स° मद्‌ ] 1 इपो तरं युष्मत्‌ 
उा्दके रूपोका भी वैकस्पिक विकास देखा जा सक्ता है 1 

संज्ञा तया सर्वनाम स्पोकौ यपेक्षा प्राकृत क्रियाल्पोभे अत्यधिक 
परिवर्तेन पाया जाता ह । जिस प्रकार प्राठिपदिक रूपोवे अन्तमे एकरूपता 
खछानेकी प्रवृत्ति पाई जादी है, उसौ प्रकार यहा मी यह्‌ प्रवृत्ति पायी जाती 
है । सस्त घातुओमे अन्तमे व्यञ्जन ध्वनियां भी पाई जाती ह । प्रकृते 
आकर पे सभी धातु स्वरान्त हो गये ह । “इष प्रकार सस्कृतके दस्र गणोकां 
भेद यहां आकर लुप्त होने ल्या है, ओर अपभ्रद्मे आकर तो केवल 
एक ही गण रह्‌ गया है । बादमे प्राय सभो घातु रूप स्वादिगणी घन गये 
है \ शब्दूपोके माय-दी-खाथय धतुरूपामे भो द्विवचन दुष्ट हौ गया 
है 1 आत्मनेपदी रूपका प्राय जमाव हो गयादहै। इषौ प्रकारचिट्‌ 
तथा लड, भी धीरे-धीरे दुष्त हो गमे है, तथा उतके किए प्राय कृदन्ते 
रूपोका रयोग होने छया हँ । इस प्रकार मोटे तौरपरं श्रृतमे लट्‌ [वतं- 
मान काल], रोट्‌ [अन्नात्मक)], दृट्‌ {भविष्यत्‌} रूपा तथा यदरा-कदा 
लिड, [विधिषूप] का मस्तित्व पाया जाता है। इसकेसाय ही प्राङृतमे 
कर्मवाच्य भी खूप देखै जा सकते है, जिनका विकाम सस्छृतमे ध्य वि 
रूपोप माना जा सकनाह। ये कर्मवाच्य त्पभौ प्रा्कनमे आकर श्राय. 
परस्मैपदी हो गे है --दिज्जइ-दिज्जहि [० दीयते], गमौग्रदि [शौ०] 
गच्छीश्रदि [ शौ० ], [ स० म्यते ] प्राकृत धातुूपोमे सस्कृतं णिजन्त 
रूपोकर -श्रय-का विकास -ए-्पमे देवा जता है, हिद [ हास्यति ] 
निव्वावेदि [निर्वापियति] 1 

पराकृत वर्तमान कालं तया भविष्यत्‌ कालके तिद, चिह्न एक्षेदी 
है । दीक यही बात सस्छृतमे पाई जाती ह । वैसे भविष्यत्के ख्य उसके 
स्य विकरणवक्ते स्पहै। यह स्य श्राङ्ृतमे अकर स्म होग्थाह। 
वहनानके पट्ति-पडड, पटसि, पढामि, पदन्ति, दग्र, पदापो तथा 


३०४ संस्छृनका भापादास्प्रौप प्रप्प्रयन 


भविष्यतेके पदि्तदि-पदिस्सद, पदि, पडिसपामि, पटिर्सन्ति, 
पटिस्सध, पटिर्पामो रूप वनते दै । रोटने पदु, पट, [डान], पठन्त्‌, 
पठथ, पढम्ह रूप पाये नाते ह 

संसत शतु प्रत्ययान्त रूप श्राद्धमे आकर ^-्तो-' बलि रूप वन 
गवे हैः--पुच्छन्तो, षटम्ता । इको तरह्‌ संस्तरे शानच्‌ माये रूप प्राते 
पुच्छुनोणो, पृच्िस्सनाणो [ स्वमान ] हो गये ह । संस्फृतके तुमुनूका 
विकास उं [द्‌] के रूपमे पाया जाता ह ! कहिर-कहिदु [ कथयितुं ] 1 
संस्कृत त्वाका विकरास प्रकृतये नही पाया जाता । यहा अनुपसग तया 
सौपसगौ दोन शौरपेनीमें भ्र तवा महाराष्ट करा प्रत्यय पाया जाता है 1 
छौ रसेनी श्र संस्कृत “य' [ल्यप्‌] का ही विकाष है 1 संस्कृतं ्रष्ट्वा, गृहीत्वा 
वे प्राकृत रूप पृच्िभ-पुच्छिरुण [महाराष्ट्र]; पेततृण होते है । 

'भूतकारक किए आङ़ृतमे दृःदन्त॒ खोि भो काम लिया जाता है 1 
आङृतम्रकाराके सप्तम परिच्छदम प्रात धातुके भूतकालिक अदेशोका 
संकेत मिलता ई :-- 

१. ईप्र भूते ॥ [ मूलकार धातुम तिङ्‌ प्रत्ययको श्र भदेश 
रौर] 

रे, षटकण्यो हन्न ॥ [ एकः स्वर धातुम भूतकालके तड्‌ प्ररपपको 
हीग्र भदे होत्रा हं ]1 

३. अस्तेरासिः । [ अस्‌ धानुका मूतकािक स्प श्राति होता है।] 
पष्ट रूपसे देपनेपर्‌ पता चलता है कि ये वस्तुतः क्त प्रत्ययान्त रूपोके ही 
विकास है । हृवोन्न [ श्रमवत्‌ ], हसोश्र [ प्रहेसद्‌ ], होहोप्र [ घ्रभूत्‌ ] 
की वस्तुतः भूत., हूमितः, भुतः का हो लिकास माना जा सकता हैष द्मी 
सरह श्रा्षि को मो च्रस्वः [कजसित.] का विकसित रूप मानाः जा सक्ता 
दैपर इसे श्रासीतु चे भो विकर्ित समला जा सकता है-प्रासोत्‌-पासी 
[श्राति] 1 





१. भराकूतपरकाञा ७।२६; ७।२४; ७।२५॥ . 


संस्कृतका परवतीं विकास ३०५ 


ध ~ = 
अपृश्र॑श कारी प्रयुख विशेषताएं - 
अपभ्रंश काटे स्वरघ्वनियां प्रायः यविह्त रही है । यदि उनमें 
विकार भा ह, तो वह प्रातिपदिकोके अन्तमं स्थित स्वरोमे पाया जाता है, 
जिसका उल्तेख हम आगे करगे 1 यहौ कारण है, हेमचन्दरने यह्‌ कहा हं 
छ स्वरो स्यानपर प्राङ्तमे श्रायः स्वर्‌ हौ पाये जते ह † स्वरष्वनियोमे 
सपथ्ररामे मी प्राृतकी भांति ही सस्त ऋ ए, भौ ध्वनियोका सर्वया 
अमाव ह] तवा वै क्रमशः भ-द-उ, ए, पोरे स्पमें विकतित हो गये ह । 
वैसे वैयाकरणोने अपभ्रशमें ऋ घ्वनिका भस्तित्व माना हँ । प्राटतवाले 
ह्व ष, श्र का विकास अपश भो पाया जाता हि 1 व्यंजन ध्वनि्ोमे 
अपभ्रंश रास्टछृतकौ इ, म, हा, प ष्वनिके मतिरिक्त अन्य सभी ध्वनियां 
पाई जाती हं । इस भापाके प्वनिगत विकासकी खास विशेषता स्वरमघ्यग 
संभ्मका वं वाला विकास हैः--कव् [कमल], गेण [गमन] | वे 
का विकास हम अभ्र॑शसे परवर्ती स्पोमें प्राचीन हिन्दमें भी देख सक्ते 
है, राजस्यानीरभे यह्‌ षः ध्वनि अमी भी पाई जाती है । 
अपश्रंथ तङ्क आकर प्रातिपदिकोका लिगविधान ओर सरल हो गया । 
यहा पुर्छिम तया स्व्ौरिगः ङ्पोका वाटस्य है, नपुंसरकलम रूपोका प्रयः 
छोपदहौ गया ६ इमी तरह स्व्रीलिग रूपोके पदान्त श्रा के हस्व भ्र होनेसे 
वे कूपोङी दुष्टे वै पुरिम यकारात शब्दोका अनुकरण करने रगे । 
अपभरंशमें माकर समौ प्रातिपदिक स्वरान्त हो गये 1 इस प्वृ्तिकरा आधिक्य 
भराहृतकालमे हीषो चला था, जिसका सवेत हम उपर दे चुके है, 
अपध्रंसामे आक्रर प्रातिपदिकोके पदान्त श्रा, ए, गो क्रमदयः भ्र, इ, उ हो 
गये 1 माभ [ प्रात माद्या, संसृत माता ], कण्डु [प्राकृत फष्टो, संस्कृत 
कष्ण] । सपश्न शमं क्वा क्म एर व° मे उ प्रयुक्तं होता है जो अपञ्रंय- 
कौ खाम विरोपता बन वैठा। इसीलिए मपश्नंशा'डकार-बहुला भाया" कटलाने 


१, स्वराणां स्वराः प्रायोप्च ञे ! ८।४।३२६ [हैम व्याकरण] । 


३०६ सस्छृतका मापायाखीप श्रध्ययन 


खगी। वर्ताम कारक ए० वन मं इत प्रकाखे षपोका समेत हमचन्ने 
भी क्रिया ह --दहुमृहु, सकर, चचनृदहू, छपर [ ददधुख , शांकर 
चतुय. षण्धुख, "1 

अपथरशं तक भते-माते स्टृतकौ सुप्‌ विभवितयां परसर्गोतरा स्प लेने 
लगी ओर सपन्ेलमे करई विमक्िन्प समाप्नहौ षये! सवघ वारकके 
लिए करक, केर, बेरा, करण कारकेके किए सो, सजो, सह, सम्प्रदानवे 
लि्‌ केहि, तथा बधिक्गरणके दिए माभि, उप्परि जसे परसरगोका प्रयोग 
पाया जाद्राहै। मन्य विभेक्रियोमें पुल्ठिग तया स्वरो स्पोमें भो 
समानता रो चलो कर्ताक्मं एकवचन, कर्वाकमं बहुवचने दोनो 
जगह कटी-कटौ उ विभविन चिह् प्रयुव होने एमा, तया कमो-कभौ कर्ता 
कारक ए० य° मे केवङ प्रातिपदिके रूप [दून्य विभवितबाछे रूप] का 
प्रयोग होने लगा, जो दहिन्दौ मादि या० भा० आर मापाभीके भविकारी 
[प्ल] शोके खूप विकसित इमा । अन्य कारको एश, ए, [करण], 
ह, हि [पान] हे, हो, सु, स्त [वध], {हि [अधिकरण] सुप्‌ चिह्व 
एकवचन सूपो तथा ह [सप्रदान, अपादान, संवध, अधिकरण], हो 
[सिवोधन] बहुवचन ख्पोमे पाये जते ह । इते स्पष्ट है कि अपध्रशं तक 
अति-ाते बहुवचनके खूप बहुत सरल हो गये । दं 

सस्छृतके तिडन्तं शूप जिनक्रा धोडा-वहृत दोष भ्राङतकालमे वच गया 
था, मपश्रश्च कामे योर रप्ठ हो गया । तिडन्तोके भाव वोधनके लिए्‌ 
अपश्च्यने करदन्त-मह्वय प्रयुक्तं होने न्को । वर्तमान तथा भविष्यते तिडन्त 
लदधुव रूपोको योडा-बहूत सुरित रक्खा याकीते कृदन्तोते काम लिया 
जाने रगा । सस्छृत घातुओमेसे करके किए्‌ न्ये मद्देण हो गमे, यथा, 
बोऽन [८८ वद्‌], ङु [\८ मुद्‌]. चभ [ ९८शक्‌ ] 1 

अपभ्ररमे परस्मैपद हौ पाया जाता दै । हम प्राङृतमरे हौ आत्मने 
दका अमाव देला चुके है ! उतम पुरुप एकवचन तथा वहुवचनमे 

१. हेमव्याकरण रा४२३१॥ 


संहछनरए परवती! विष्स ३०७ 


यप्र ख" तथा टुः तिद विभर्ति पराई जाती हैं षडे 
भेणदः [अदं भणामि], श्रष्टे भणं [वपं भणामः] । अन्यष्पोगे प्रायः 
मै दही तिर्‌ चिह्न पाये जाते है जो श्राकृपमे है--सि-हि [मध्यम पुरुप], इ, 
रति, श्रद्र' [अन्य पुख्य] 1 भविष्यत्‌ कालके च्य॒वतंमान कालके तिड्‌ 
चिह्लोवाले ही होते ह नाहि [यास्यति], एर्वाहि [फदिष्यन्ति], पुर्णाह 
{करिष्यन्ति}, होति [भविष्पसि]। मूतक्रारके रूपो केवल ध्रासी[श्रासेत्‌] 
को छोडकर प्रायः समी भूतकालिक रूप कृदन्तोपते विकसित है 1 


जैसा क्रि हम देख चुके ह प्राकृत कामें संश्कृतके विमगिवि्य कितौ 
सीमा तक सुरक्षित रहे । यदी कारण ह कि प्राृतकराखमे वाव्यरचनाङे 
सम्बन्धे रास्कृनकी परिपाटौका प्रयोग पाया जाता है । अपघ्रैदा कामें 
आकर शब्दके विभकििज रूप बहुत कम काममे आने खगे तथा संबन्व- 
सोधनके लिए परसर्गोका प्रयोग किया जाने खगा । फरतः वाक्ये कर्ता, 
कर्म, करण आदि कारकोके लिए एक, निरत स्थान रह्‌ गया हिन्दी 
णादि भा० भा० भा० भापाओकौ निश्चित वाङ्थरचनाके विकासे चिह्व 
हम भपश्न'श काले ही देख सकते है 1 


यआ० भारतीय आयं मापा्योकी प्रष्ठ श्रततियों 


संसृत स्वर तथा व्यंजन व्वनियोका परदर्ती विकास हम देख चुके 
ह । प्रमे" केही घ्वतियां परवर्ती भापायोमें वरिकित पई जाती है । फिर 
भी कुछ विदोपताएं पाई जाती है 1 स्वरोके उच्चारणे वेंगालीमे भ्रका 
उच्चारण सुटित निम्न-मव्य-परच प्रकृतिक्रा पाया जाता है । अन्य भाया- 
सोमे इनका उच्चारण प्रायः उदासीन स्वर [9] मा पाया जाता ह । दस 
भी भग्र तया पदप दोषूपं पये जति ह+ दि्दीके दयक्षर था अधिक्‌ 





१, माकण्डेय : प्राङत सवसव १७५७१४६ ११८] 
२. शं ० हौरालान जेन : सावयघम्प दोहा [भूमिका] ए ३६ । 
५ 


देण संस्कृतका भाषाशाश्चौय प्रध्ययन 


अक्षरा [009141७१] सब्दो इस स्व स्का यप्र प्राय एव री 
[भभिक्गतर पे अक्षरमे हौ] अक्नरमे षाया जाता है, अन्य अक्षरम उका 
पदन शूप दी पाया जाता है 1 उदाहरणवे लिट कमर, कसर, करवट, 
छरभ मे प्रयम उदासीन स्वर्का उच्चारण अग्र प्रहृतिका [9] है, जव करि 
वादके अक्षरवाले स्वरका उच्चारण पश्च श्रहृति [1 } का है) च्यर्‌ शब्दं 
फरधटवा उच्चारण द्वयक्षर सूपमे कवेद्‌ भी होता है । प्रथम 
उन्वारण कस्लेएर ₹ तया च दोनाक्रा परवर्ती स्वर पश्च प्रदूत्कि। {1} 
ही है। यही यहं भो ध्यान देनेकी यात ह वि जहां सस्छतमे भन्ते "ध्र" 
ध्वनि पाई जाती है, वहाँ हिन्दोमें उसका उच्चारण नही होता । राम, श्राप्न, 
काम का दिन्दीर्मे रभ्‌, श्राप, काम्‌ सुप देखा जाता है 1 वैते जिन भाषा- 
ओते पदान्तमे स, ड, ण घ्यनि पाई जाती है, वहा उसके बाद श्' भृति 
[6/९] का उच्चारण पाया जाता है । राजम्थानौमे इस शुत्तिका प्रयोगं 
काल, हाड, फाण जैसे शब्दोके उच्चारणमें होता ह 1 पञ्िमो हिन्दो तथा 
'राजस्थानीमे ध्यन्यात्मक समानता अधिकतर पाई जाती है । व्यज्जन 
घ्वनियोमें पर््विमी हिन्दी, पूर्वी तथा मागवी वर्गं [उदियाको छोड- 
कर] मे केवल दौ ही अनुनासिक ष्वनियां [न, म] पाई जाती है, जवकि 
राजस्थानी, गुजराती, पावो, मराठी, पहाडी तथा उद्याने ण ध्वनि भी 
पाई जाती ह 1 राजस्थानी, गुजराती, मराठीकौ भांति उडियामे ल [उत्क्षिप्त 
प्रतिवेष्ितं ल] का स्वरमघ्यगत रूप मी पामा जात्ता है" ॥ पदिचमी हिन्दी, 
राजस्थानी तया गुजरातीमे, तथा पूर्वी दिन्दौ {मैथिलीम भी] “ड' कग स्वर 
मव्यगत “ड' रूप भी पाया जाता ह । चवर्गं॒ध्वनियोका उच्चारण सभी 
सा० भा० भा० भापामोमें सोप्म स्पशं या घर्पंस्पदवि सूपमे होता है। 
इनक्य उच्चारण कुछ स्‌, इच्‌, द्र्‌ट्‌., दन ह्‌. जसा रोता ई ! मठो 
दलका उच्चारण इस तरहक चरस्यं घपं [०० वप ४८९] न होकर 
दन्त्य घपं [0९१2] 21५24८] च्त्‌, दच्‌, जैसा होता ह । मरारीका 


१. क्या उंडवापर यह मराठेका भ्रभाव तो नहर । 





सस्युतका परवर्ती विकाप् ३०९ 


यह्‌ प्रभाव राजघ्यानकी इ गरु, बसिकाडा, प्रतपयको माची प्या 
मेवाडौको बु योलियोमे देखा जाता है । भटीभे भो च, म का उच्चारण 
श्न्त्पघर्पही होता ह! 
प्रादरृत तया अपभ्रंरके द्वित्ववलि हपोमे आ० भा० आ० भापाभोमे 
एर्ववर्ती स्वरको दीं बनाकर भक्षर-भारकी रक्षा कौ नाती है । सं० कमं, 
भ्रद्य, ्रष्टके हिदी सूप काम [८ कम्म], भ्राज [८ प्रज], प्राढ [ ८ प्ट] 
पाये जाते है । प्रजनो इनके खूप कम्म, रजन, शरदर हौ पाये लाते ह । इस 
तरह सं० बुभु! का रिद ख्प भूख [ ८ युमुरख--मुकला-भुश्ल] 
होता हं, जव क परजाबीमे यह पश्व (गुकख] मिलता ह । हम वता भुके 
है कि धी, दहंदा तथा पंजावीफर राचोका कुष्ट-कृछ प्रभाव पराया 
जाता है 1 काश्मीरं संख्छृतकी सपोय मदाप्राण प्वनियोका सघोष अल्प 
प्राणष्प देवा जाता ह 1 पंजावोके दिए अव तक विद्रानोका पहं मत हि 
सण हि०्ध,भ,द,ध) भेष्दनियां वहार, च,द, त,पहो जाती ह, पया 
धोडा, भट, भाद्‌, भरम वहां फो, चू", पराई, परमहो जाते है 1 
पर बूढ नवीन पाश्चात्य विद्राना का यह्‌ मतहं कि भसलमे स्तया 
हिन्दी सघोप महाप्राण ध्वनि पजाबीमे शु बधोप अल्पप्राण नही होतो । 
बस्नु" वे सघोपं अ्यप्राण ही होती दहै, तया महाप्राण स्पौके कारण उनका 
सपोपौसूत [१८५०१००६] स्प देखा जा सक्ता है) गही कारणं, वे 
ऊपरको क, च, प ध्टनियोको ग, ज, ब का ही भवोपीमूत सूप मानते है, 
तथाग्‌, ज्‌, बर [हटु. } ¢] चिलना यादा ठीक समदते हे । 
संम जहौ संयुक्त ध्वनियोरम प्रथम ध्वनि नासिक्य व्यञ्जन हेया 
दवितीय केवल ष्मञ्जन हौली है, वहां सिधो-पंनावीको ठोड्कर सभी मार 
माऽ आ० भापाओमे नासिक्य भ्यजन ध्वनि दृप्त हो जाती है, तवा पूर्दवर्ती 





लन्द्‌न विद्वविचचत्लयङे रङू र श्रोद्‌ श्रोरियन्टल स्टडीज भावा 
विनानकते प्राभ्यापक डं ० उच्टयु एस ० एलनकः यहे मत है । 


३.१० संस्वतयत भपयादयस्नोय श्रप्यद्रन 


स्वरध्यनि दीर्थं सानुनासिक वना दो जानी हैः--दन्त [हि० दात], , कण्टकः 
[हि० करतु, ५८कम्द्‌ [दि० कवन] । सिमोनपंनावीर्मे इनके दन्द, कंडो, 
कम्य रूप मिख्तेहि। 

आर भा०जा० भायां ष्वनियोमे अधिक महत्वपणं परिवर्तन 
पदरवनामे हुआ 1 हम देख चके ह कि प्राषृतसे भौ यधिक पदस्चना्मक 
सर्ता यपशं्मे पाई जाती है । अयश्रशकी षमी विगेपतातो आण 
भा० आ भापायने ग्रहण क्य ह। अआआ० भार थआ० भापाभोमे 
नपुंसकः {रिप सर्वया दुष्त दौ मया) यदि बही इषके वं चिव निरते 
है, तौ गुजराती व मराठीमे । गृजरातीमें इसका चिह्व ॐ है, यया घण, 
खड मँ नपुक्तक रूप ही है । नपुसकं छिगके सर्वथा दुष्त होनेसे क नपुंसक 
ब्द जो एक भापामें पुल्लिम बने है, दतर भापामें स्प्रीलिपे वन गमे | 
पुस्तक दाब्द वगलामे पुल्लिग है, तो पदिचमो हिदोभे स्पीलिग । तु 
पु्छिग-स्नीलिगमें भो संस्कृतवाा लिग-विचार नही रहा है । द्विदीमे तो 
भकरारान्त पुल्लिग है, प्रा-ई, उ मन्तवा प्राय. स्त्रीरिग माने जाते है, 
वैसे इस नियमके कई मपवाद भी देखे जा सक्ते है ! श्रनि, श्रार्मा, भूषु 
ससे पुल्लिग शब्द भी िदीके रूपोमे स्वङ्ग श्राग, भौचु, भरारा वन 
रपे \ 

अपश॑शर्े हौ संबधवोधनके ङिए परसर्गोक्न प्रयोग होने खगा धा, 
फिर भी वहां कुछ तिड्‌ चिव ववे रद्‌ गयेये) आ० भा० भार 
भापाओते उनका भो लोप हो गयां । इस तरह सस्छृतकी साठ विभव्तियां 
यहां भाकर्‌ कवन दो ही रूपोमे रह गई,:-- 

[१] प्रातिपदिक खूप [प६०। {0प्] या कर्ता कारकके रूप । 

[२] तिर्यक्‌ रूम [णणाषपृष्ट णि] या अप्रवान्‌ कारक रूप्‌ । 

मा० भा० मा० भापाजोे परसरं इन्द तिर्यक्‌ स्पोके साय प्रयुक्त 
होते है । कर्ता कारक एकवचन तथा वहुवचने रूप्‌ पवी भापाओमें एक 
दी है, मीर चस प्रकार उने साय बहुवचन वाचक जन, सश्रल चे ब्द 


संस्कृतका परवती विरस ३११ 


जोढकर या फिर पष्ठी बहूवचनसे दने परसग “भ्रन' श्रनि" [सं० 
< प्रानामू] जोडकर वहुवचनका बोव कराया नाता है, लोगनि, घोडवन 
[मोभपुसै] । परिचिमौ हिद, राजस्यानो, सिधी, मरीढीने संसृत वहुवचन 
रूपोका सर्वथा लोप न कर निजी विकास किया हे ;--रात्‌ [रत्निः], रती 
[ररम]; बात्‌ [वार्ता], बातिं [ ८ ऋवार्तानि] [रा० वातां ८८ श्वार्तानि]। 
चाकी खूपोमे परिम हिदी [खड बोरी तथा उसकी विभापाओ] मे नै, 
कोऽसे,का[के,की], मरे इत्यादि परसर्गोकरा प्रयोग पराया भताहै। 
पश्चिमो राजस्थानीमे का के स्थानपर रो [रा, री]. पञ्जावीमे दा [दे,दो], 
गुजरातीमे नो, [ना, सौ] तथा मरठीमे चा [चे, चो] पायाजाताह। 
पूर्वी भापाभमे सबध कारकके छिए क, केर, एर का प्रयोग होना है । 
आ० भा० भ० भावायोके क्रिया ङ्प सीघे सस्टरत तिइन्गीसे 
नही आये है । इनके विकासे सस्छृत दन्तका वहत हाथ रहा है 1 
हिन्दोके वर्तमानकालिके क्रिया रूप दन्तं “श्रत” [भरत्‌ ] से विकसित 
हए है । छदन्त रूपके साथ सहायक त्रिया “है” जोडकर वर्तमानव्रारकां 
बोध कराया जाता ह । हिन्दोका यह्‌ खाता है सस्छृतके स खादर [खादन्त] 
भवति से विकंसित कहा जा सकना ह । इती तरह हिन्दीके भूतकालके स्प 
स्तक त [इत] वे निष्टापरत्यय सूपोमे विषितं हुए हैँ । यदी कारण 
है मिः हिदीमे जहा मस्छृतके कर्मवाच्य खूपोका विकास हुभा है, वहां काके 
साथे भने" का प्रयोग पाया जाता ह, जव क्रि माववाच्यसे विकसिते रपोमे इम 
परसर्गका प्रयोग नदी होता--उसने रोटी खाई [तेन रोरिका खादिता] वह्‌ 
सोधा [स हापित ] । हिदोके भपिप्यत्‌ ख्पोने "मा" [गे, मौ] वस्तुन" संस्कृत 
५८पम्‌ के कप्रत्ययान रूप गतः का विकास हं । परिवमी मा० मार भा 
भसे कका सस्छृतके भविष्यत्‌ ष्पे भो स्वतन्त्र विवाख हूमह । 
राजस्थानीमे तीन तरहक मविप्यत्‌ रूप पाये जाते हं । पढंगो [8१०५०. णु, 
पटसी, पदंलो [ए11209; 19, इनमे द्वितोय रूपका विकाम षटिष्यति-- 
पटित्सद->पटसौी [गु ० पदशी] यो माना जा सक्ता हं । तीसरा भविष्यत्‌ 


ेद्र्‌ संस्कूतका नाषाञ्चाख्नीय ब्रभ्ययन 


प श्रियर्घनके मतानुसार राजस्यानीको विदेयी जातियो [जुजरो] कोदेन ह 1 
पूरवकी सा० आऽ मापें ते कईले वर्तमान रूप सोधे संस्कृत-पाकृतसे 
विकधित किमे ह । वैसे भूतकालके रूप वहाँ भी इदन्तरू्पोसे ही विकसित 
हए है । विन्त वहां ये "ल' परत्ययसे युवत पाये जाते है । विदारी तथा भोज- 
पुरीं छ" वाले भूतकोलिक कृदतोका भूतकाकिक प्रयोग देला जाता ह । वैसे 
भोजपुरीमे-ल्‌ रित रूप भी पाये जाते है । [दे० ° तिवारी : भोजपुरी 
मापा मौर साहित्य पृ ६९७ ६३१६] 1 दस प्रृत्तिका प्रमान अवधीमे भी 
देखा जाता ह 1 दो० सक्सेनाने नू रमुदृम्मदमे कतिपय -ॐ वाले भूतकाक्तिक 
सूपोका खकेत किया है :--'तापल रह”; "गल खखी तहं बहिलि बयार" 
दि० डँ० सक्सेना : द्रवोत्यूदन थान्‌ श्रवधी प° २४६] ! 

भविप्यतूके बोधनके लिए पूरवो भापाभीमें संस्कृतके कर्मवाच्य 
भिष्यत्कालिक कृदन्त “चव्य से विकसित (-य' प्रत्ययवारे रूप देखे 
जाते है 1 ये रूप वेंगला, उडिया, जसमिया भौर विहारी तया भोजपुरीमें 
क्रमशः --देव त्या --अवनेः रूपमे पाये नाते है 1 [६० ० तिवारो ई ५३७ 
पृ० २७२] ये ~ब वाने रूप पूरव हिदीको श्रायः सभी योखियोने भिषते 
ह । मवधीभें भो इनका भस्तित्व पाण जाता है । "वर कद्सद दठव 
मर षे" [जायसी], "दरि भ्रानेव मदे करि निज माया" [तुखसो], “वरध 
मदे सेवा [नूरमुहम्मद] 1 [दे० शं° सक्तेन ३०४ पृ० २६९१-६] ! 

सस्कृतके इस भावी विकासपर विहंममदृष्टि दाग्नेसे यह न्ना प्रोता हँ 
किं चाहे माजङी भारतीय आयं मापाजोकी प्रवृत्ति सरख्ताकी मोर भ्नेके 
कारण, इनका रूप ग्यवटित हो गया है, फिर मी सल्कृतकी परस्परा अवि- 
च्छित रूपम भाज तक्‌ पाई जाती ह । 


परिशिष्ट क 
[१] वैदिक संत [ई० पू १५००] 


श्रगिमीदे पुरोहितम, 
यज्ञस्य देवग्त्विजम्‌ । 
होतारं रत्नधातमम्‌ ॥ 

[ मै पुयैहित [सामने स्त], ध्तके ऋत्विक्‌ रूप, देव [प्रकाशरील)], 
देदप्यमान तैजवके, हता [देवताओको वुलानेवेष] अग्नि देवताको स्तुति 
करता] 

[२] अवेस्ता [ई० पू० ८००] 
श्रा श्रद्‌ ्रमा इश्यो रद्रा जन्तू 
नरुभ्रव्यश्वा नईरिग्यश्च जरुप्पराहे । 
वड्हभ्रजश्‌ रद्रार मनइ्दो । [यल ५।४] 

[ श्रा अपमा इष्य रन्ध गच्छतु [गन्तु] 

नुम्यश्च नारीभ्यश्च जरथुतरस्य । 

वर्मणः रब्धु' मनव ]। 

[अभीष्ट अर्यमा पुस्पो तथा स्ियोको प्रसन करमेके किए पधार, वे 

जरथुस्परको तथा उतत मनकी प्रसनताके किए आये ।] 
[३] पाणिनीय संस्छृत [ई० १० ६०० कै बाद] 
प्रसिति प्रिदिवतरप्रिणी दाराणस्ती 1 तच्र प्रतापमुङ्ुटौ नाम राजा 
वभूव ! तस्य महादेवी सोमध्रमा नाम 1 तस्यामनेन राज्ञा वच्रधुकुटो 
नामं तनयः समुत्पादित 1 तस्य द्रमुकुटस्य प्राणप्तमः सला सरागरेश्वद्स्य 
>; 


३१४ सस्क्तक भावाक्षाख्लीय प्रष्ययन 


साधिविग्रहिकस्पे तनयो बुद्धिशसेरो बभूव ! तेन मिद्रवरेण सह्‌ नना- 
दास्नाम्पासद्कुर्षाणो विविधपुटमनुभवन्‌ काल नयमानस्तस्यो । 

[ख्वरगद्वाके समान [ पवित्र ] बाराणमो नगरी ह । चां प्रतापमुकुट 
नामक्र राजा थां १ उसकी महारानी सोमग्रमाथी1 उपमे दस राजानि 
वज््मुशुट नामवलि पुद्रदौ उत्पन्न विया 1 उस वञ्यृकुटका प्राणाके समान 
प्यारा मित्र, साधित्रिग्रदिक सापररेदवरवा पुथ वुद्धिशरोर चा । उतत भित्रके 
साय नाना दास्त्राका भम्पास्न करत हुए वह्‌ भनक सुपका अनुमेव करता 
हभा समय विताता या। 


[४] गाथा संसृत [ईसा की दवितीय-वृतीय शती] 


, या बौद्ध संकर संसृत [षद्धिस्ट हाइत्िड संसत] 
+उलित विभव जरष्यायिदुखं मरणाण्नप्रदोक्षमनरयमिदम्‌ 1 
निरिनदसम खघुशतोघ्रजव व्रजत जगे यय दिद्यु नभे॥ 
सभया सुपिना सरद वैरकरा यहुशोकउपद्रव कामगुणा" 1 
प्रिधारसमा विपपध्रिनिभा क्षणिका प्रलिका विरितार्यननै ॥ 

[य तीर्नौ खोक जरा, व्याधि तथा दु खे ज्वकिति है, मृस्यु ख्पी थनिसे 

जय रह्‌ है, तथा अनाय है । सस्रारमे आयु बडो छोटी तथा शीघ्रगामी (प 

टोकवैसे ही जरे पर्वतकौ गदौ ओर आकारमें विजटी } आर्यं लोमान 

कामगुणोको भयकर्‌, स्वप्ननुल्य, सदा वैर करानेवाक्त, अनेक दोक व उपद्रव 
वाक्ते, असिधारफै समान, जहरके तीरके समान, तथा धथिक भौर इट 
समज्ञलियादहै]] 


१ इषम नरन्यापिदुखं , भाप, जगे, यय, चिद्‌, नभे, सुषिना, 
सभया, सद, पीरडपद्रव, परलिका, विदितायेजनं "जैस षप शुद्ध सष्छुत 
नहोद। इनके शुद्ध सस्कृत रूप जराव्यधिवुखं, भयु [पपुर्‌], 
जगति, यया, विदत्‌, नभसि, स्वप्ना , सभया , सदा, दोकोपद्रवा , 
भ्रलीका , विदिता [२], भार्यजनः होगे । 
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[५] अशोक कारकौ प्राङेत [ई० १० तीसरी शती] 
देवानेत्रिमो पियदत्ति राज्ञा एव आह्‌, कलार दुकर, ये श्रदिकरे 


कलभेम सो दुकर धरोति, त भय! चहु ककण क्त) 
[गिखारञ्त्रक५वु 


[ देवाना प्रिय प्रियदर्शी राजा एवमाह्‌, कल्याण दृष्रर, थ श्रादि- 
फर कल्यारास्य स दुष्कर फरोति, तत्‌ मया बहुकल्याण कृत । ] 

[ देवताभोके प्रिय प्रियदर्शी राजान यह कहा है । कत्पाण दुष्कर 
हि] । जो सर्वेप्रयम कल्याणक्रा करनेवाला होता है, वह दुष्कर [कामको] 
करता है । इसलिए मैने बहुत कत्याण क्रिया है । ] 

[६] पालि प्राकृत ताकौ दूसरी शती] 

श्रतीते वारार्णासिय ब्रह्मदत्त रञ्ज कारेन्ते बोधिसतो कपिपौनिय 
निम्बत्तिेवा बुद्धि भनन्वाय श्रस्सपोतध्यमारो धामिपत्पन्नो एकचरो हप्वा 
नदौतौरे विहरति । 

[श्रतीते वाराणस्या बरहयदन्ते राज्य कुवंति बोधिसत्व कपियोन्या 
नि्वत्यं बुद्धिमन्वेस्य श्रदवपोनभाणं स्यामसम्पन्न एकचरो भूत्वा नदी- 
तौरे विहरति] । 

[ प्राचीनकालमे, जव वाराणसीमे त्रददत्त राज्य कैरते ये, बोधित 
बेन्दरकी योनिमे जन्म लेकर वुद्धि युक्न होकर, धाडेके वच्चेके समान 
शयैरवाके तथा वलवाक होकर केके नदी तीरपर्‌ धूमते ये ] 

[७] महारा पराकृत [साकी प्रथम शतीसे षष्ट शती] 

[9] ज होति ण त्प पिग्रा ग्र फदिग्रह्‌ णीतर्होहि घर्गेहि 1 

णवसु्रपीपेडसमत्तपाहिव्व {क सुवसि \ = [गादारत्तस] 

१, पाडो शब्द देशी ६1 यह्‌ शब्द प्रान भी शुजरातो च रान- 
स्थानीने पाया जाता है, तिलका अयं दै “सेके सची दीष 

पुष्ठिम रूथ पाडा नो प्रवलित दै ! + 


३१२ सस्फृतश्ा भाषाताल्ञोय प्रध्ययन 


[यदि भवतति न तस्य त्रिया धनृदिवसर नि सर्धं. । 

नवभूतपीनपोपूमत्तमहिषोकत्सेव †क स्वपिषि ॥ ] 

[ है सती, सगर तरु उसी प्यारी बही है, तो अरसाये गोमि नवे 
द्रो पीवर भस्त नवप्रसून पाडोकौ तरह दिन भर्‌ क्वा सोनी रहनी ई । ] 

(२) मषु श्र जस्त कुडरव पठच्य्रए्यदलगच्र मन्गिसिहुम्‌ 

फुरद एरिम्रृहाह उदपडितततिभिर चिप्र दिसाद्नपकभ्‌ 11 
[ष्ठ] 

( नमन च पस्य स्फुटरव फण्डच्दछापाघटमाननयनान्नि्िलम्‌ 1 

सरति स्छुरिता्हास अ वेपरद्तिमिरमिव दिश्चनम्‌ ॥ ) 

[[ जिन सहादववे बण्टकी नोलो छाया सबद्ध॒ अजभ्निगिखावाका, 
सव्या उनके शब्दायमान अट्ृहामवाला दिशामका चकूवाल, श्रमी तरट्‌ 
सुशोभित होता है, मानो अघेरेवे उपर प्रकाश प्रदीप्त होरहाहो, उन 
महादेवो प्रणाम करे ! ] 

[८] शौरसेनी प्राकृत [१०० ई० से ६०० ई° तक्‌] 

प्रणज्ञ, भ्रत्ताणो हिप्रश्राुमाखेण सव्व एद पेक्द्ति। फो णाम 
श्रण्णो धम्न-कचुश्र-ववदेत्तिणो तण-दछष्स-कूबोवमस्स तुद्‌ श्रवुकारी 
भविस्सदि! [शाकरुन्तर पलम अकः] 

(पनाय, श्रात्मनो हदयानुमानेन सदेमेतत्‌ पवयति । को नाम श्रग्य, 
धर्मकचुकन्यपदेदिन तृणच्छायादूपोपमस्य तद श्रयुवारो भविष्यति 1 ) 

[ अनार्य, चरू सभी चस्तुको अपने हूदयके अनुमाने देखता है ) धर्मका 
कथक धारण करनेवाले [घमक्रा दाग करनेवकति], , तिनकोषे ठेमे हए कुेके 
स्मान तरे वैसे मनुप्यका सहकारी [समानमा कौन होगा 1 ] 

[&] मागधी [१०० ई० से ६०० तक्‌] 

(१) कथ भ्रपावे चाचुदत्ते चावादीश्रदि ¦ हमे णिग्र्ेण श्रामिखा 
बधिदे। भोढु श्याकडामि । श्रुणव, प्रम्या, श्ुगघ । श्रत्ति दाशि मष्‌ 
पाविण पवट्ण-रडिवत्तेण पुप्फ-कलडश्न-यिश्णुय्याणं वशन्तक्तेणा णोदा 1 
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[कयमपाप चारुदत्तो व्यापाद्यते । श्रये निगडेन स्वामिना बद्ध + 
भवतु जाक्रदामि । श्ण, श्रार्याः श्त ! श्रस्ति ददानो मया पापेन 
प्रवहणप्रतिवृततेन पुध्पक्रडजोरगेद्यान वसन्तसेना नोता ।] 

[क्या चाददत्तको बिना मपराष ही दण्ड दिया [माराजारहाह। 
अरे, राजाने [स्वामीने] इसे बेदियासे वाध दिया है । अच्छा, चिश्लाता ह 1 
सुनो, आ, सुनो । अभी ममी गाडीस लोट हृए मैने वसतसेना पु 
करडक ीर्णोचानको ओर पहुवाई हं ।] 

[२] एशे शे शायमलीशल शिविल-निवेनने । एदि श्रलरिकिग्यमाण- 
पप्यन्दे फध [ला] उल पाणिदव्वभर 1 वधक पएञ्चेकेवि चतेष्व दीकशशदि 
ता इमादो एदक्ष्श शिविलश्श शात्रुव लाउल च याशिङ्शम्ह । 

[एष स शाकमरीरवररिविरनिवेश । एतसिमन्‌ श्रलक्ष्ममारपर्य-ते 
कम राजकु भाततव्यम्‌ ॥ वयस्य एए कोऽपि चर दुव दृयते । तत्‌ प्स्मरात्‌ 
भस्य शिचिरस्प स्दष्प राजकुल च ज्ञएस्थाम ।} 

[यही तो शाक भरीश्वरकी सेनाका पडाव ह । यहां आमपासवे बारेमे 
कुछ भी पता नही रगत, भवे राजकुखका जान कते होगा ? मित्र यह 
मोई चर [नाभ्रस] सा दिसलाई देता हे । तो इमसे इस शिविरके स्वष्पषै 
वारेम तघा राजेकरखवे विषयमे पता लगा । ] 

[१०] अपन्न श [पूर्वी] [६०० ई० से ११०० ई° तक्‌] 


श्राम्ममवेद पुराणे पप्रा भाण वहति। 
पदक सिरिक्ते ध्रलिप्र जिमि बाहैरोप्र भमति॥ [ण्ड्पा] 


१ यह द्वितीय उदाहरण उस कतक है, जव प्राह्तिका साहित्यिक 
रूप हौ प्रचलित था । भत. प्राकृतरालक शद उदाहुरण पहताचाता षी 
कहा जा सकता द । उ्त्ो व्याकरणसतम्मत पिदोषनाररोको दृचि दूसरा 
उदाहरण भी छिमा जा सक्ता । 


३१८ सरछरनका भावाशशाख्चीय भष्ययन 


[पागमषेदपुराणेपु पण्डिताः भान वर्हति॥ 
प्वध्रोफते श्रलप यया यहुरेव भर्मात 

[पडिनं छोग आगम, वद तथा पुराणाक्‌ बध्यन्ते ही मानोदौ 

जाते दै) पर महं ता वैम ह, जम भवर्‌ पे वे फलव वाहरदौ घूमा 
वरत है।] 
पटिप्र सप्रल सर्य यपाणद्‌। 
देहहि युद्ध वस्त॒ ण जाणष् 
श्वण।गमण श तेण विषडिप्र 
तो वि शिनज्ज भणद हड पषटिप्र॥ [सर्हपा] 
[ पदित सकलानि शाद्धाणि वणेयति [<वदयति] 
देहे द वसन म जानाति 
गमनागमन इ तेन त्रिलडित 
तरपि निर्तञ्मो भणति श्रहु पडत 1] 

[डित समस्त चास्पराका बलान कर्ता है, पर देहम ही भ्यिन बुद्ध 
[मात्मा, ईसवर] का नदौ जानता 1 अपन जम मरप्नौ वह्‌ खडिति न 
कर सफा+-फिर्‌ भौ निखज्न कट हप पडित ह 1] 

[११] अपम्रश [पथिमी] [६०० ई० से ११०० ई० तक] 
भरना द्राजु मारिश्रा वहिणि महारा कतु1 
खग्जञ्जे तु वपल्िद्रह जद भगणा घरदएतु11 
[द्र नूत पत्‌ मारित भगिनि मम काति 
लज्नेय तु ययस्पाम्य यदि भम्नो, गृह एत] 

हि सली, मेरा पति मारा गया, यह्‌ उच्य हुआ । अगर कहीं भगा 

हमा घर मादा, टो मृन्े सख्यि जाना पडता 1] 


१ भेम्न - म्या 
२ श्रि +इत =एत 
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पत्ते जाए सवण गुण, श्रगु क्वण मुएण । 
जा बप्पोकी भूहडी चंपिज्जइ श्रवरेण ॥ 
[पुत्रे जाते एः पुनाः, श्रवगुणः क पुनं तेन ॥ 
यवु पितुः [*व्तु.] भरुनिः श्राक्रम्यते ्रपरेण ॥] * 
[एसे पुत्रके षदा होनेसे व्या लाभ,-बौर मटनेसे वयु] हानि, [| जिसके 
रहते हए } पित्ताको भूमि दूसरा चापले 1 ] 
[१२] अवह [पराङ्ृतवैगरंकी परवर्ती अपर श] 
[११०० ई० से १३०० ई० तक] 
पश्रभर दरमर धरणि तरणि रह्‌ धुर भंपिग्र 
कमठ पिदर टरपरिश्र मेर मंदर सिर कपिप्र 
कोह चतिश्न हम्मीर वीर गश्रजहसंचुतत 
किश्रउ बु हाकंद मुच्छ मेच्छहके पृत्तं ॥ 
[ पादभरेण दलिता धरणी तरणिरथः घूलिभिः दादिः 
कमण्णष्ठः [स्फुटितं] मेहमेदरश्िर. केपित 
क्रोधेन चलित हमीरवोरः गभपूयसंयुक्तः 
कृतः कष्ट हाकरनद' सून्छित्वा म्तेच्यानां पुत्रै 1 
[ जब वीरहमीर हायियोकौ सेनाघच युक्त होकर क्रोधके साय चत, तो 
पृथ्व वैरोके वोक्षसे दव॒गई, सूरयकरा रथ धूलसे ठेक मया, कमय्की पौठ 
तङ्क ग मीर सुमेर तथा मंदरकी चोटी दिख गई; म्लेच्छोके पुने 
[अरं] मूषि कछोकर वष्टके साय आक्रद रियः । 





परिशिष्ट ख 


संस्छत, प्रोफ तथा लेतिनके समानान्तर शब्द रूप 
[श] संर अकारान्त [प्रोक ॐै० व्मकारान्त] श 


पंलिग तथा नपुंसक] 
स्क श्रीक स्ैतिन 
दि ५. <, 
प्रातिपदिक अश्व [प्‌०] हिप्पी [पुग] एवः [पुण] 
युग [नपु] नुगा [नपुर] लुगे [नपुग] 
० 
कर्तां मश्व-स्‌ [अस्व ] दिष्पोम्‌ मस्‌ [एवदूम्‌] 
युगम्‌ जनेन गुधूम्‌ {्गोम्‌। 
कम॑ अश्वम्‌ हिष्पोन्‌ एष्व 
गुणम्‌ स्न्‌ जुगु 
करण जख्वेन [पन्तोफि] ०८ 
[व° अशा] 
सम्पदान वश्व हिप-पद, हिः $= रवी 
सीद एषी 
मपाद्रान अर्बात्‌ दिष्पी-ैत, दिपै एववेाद्‌, एेवत्री, 
एत्व [द्‌] 
सम्बन्ध अद्वस्य दिपा-[च्‌] इभा एववे-टस्‌ 


अषिकरण असवे [म-इ] [मे।क्को-३, भङ्कोद] | रोमि = रभ दण 


सम्बोधन 


[=° दते] 
मद्व दिपपे [= हिपमो-] कन [ईमा] 
गम्‌] शुगोन्‌ जुगु-म्‌ 


परिशिष्ट ३२१ 


संस्कत ग्रीव लैतिन 
द्वि° बर 
कर्ता-यर्मभद्वा-अध्वौ दिर, दप 4 
करण, ८ 
सम्प्रदान ! अद्वाम्याम्‌ हप्पिा इन्‌ भ 
अपादान 
मंवंध- अवयो > ; 
अधिकरण 
वऽ वभ 
वर्ता अश्वान्‌ [बसा] दिप [शरम्‌, 
{8० अवाम ] = जुगा [नु] फिमदम्‌] एिवी , 
युभानि [नद्‌०] -जुम्‌-अ = जुग 
[वैर युगा] 
वर्म अवान्‌ दिनी = हिषफीन्‌-म्‌ रवीन्‌ = शमम्‌ १-स्‌_ 
[= भयान्‌-म्‌] 
युगानि जुगा जुग 
सर ग्री (=, 
करण > [ककन] > 
{३० अ्वेमि. | 
सम्रदान-गपादान यव्वै-म्य { -म्यसु ] ४१ 3 
सम्बन्ध अस्वानाम्‌ [दिमीखन्‌] = पएक्वोरम्‌ 
[ = मश्वा नु-माम्‌] हिप्पोन्‌ हेववूम्‌ = 


एवी-भोम्‌ ^~ 


३२२ संस्टृतका भायाश्चाश्चोय प्रच्थयन 


उपिकरण ञथ्वेषु हिणीड-ति [एव, 
दिष््म्‌ म्‌] एवीष 
[२] स॑° श्माकप्यन्त [प्रीक, द° श्रकारान्त] एद [खोलतिग] 
† स्मृत ग्रीक ण 
प्रातिपदिक अश्वा खोर- [देश] रवव [घोडी] 
एक वचन 
ता अदवा शरोर । 
कमं अदवाम्‌ खोरन्‌ रषवम्‌ 
करण ज्यया [विष्‌-क] भ 
विन अश्वा] 4८. 
* सम्प्रदानं अश्वाय सोर [सोर-अह€] एकव 
[व° यञ्वाह्‌] 
जपादान-सबध असवाया खोरम्‌ [जिनेटिवः| रिव्म्‌- 


> [एव्डेदिव्‌] एक्वास्‌] 
५, ५ 
एकवद्‌, एक्वए्‌ 
[जने०] श्ववा 


द्‌] [एम्न०] 
अधिक्ररण = अध्वायाम्‌ (खमा-द] [सेमए्‌ = योम- 
2 चेन्मे] 
द्विव 
कर्ता मध्वे खोरा 
4; भरवाभ्याम्‌  खोर-इन्‌ 1: 


सवकध, विकरण दरवयो [-योस्‌] > 3 


यरिहिष्ट ३२३ 
वेऽ व 
प्ता सश्वाग्‌ सोर एवव-ष्‌ , 
[अश्याः] ए्ववा्‌ 
कम अश्वाम्‌ सोरष्‌ [->्‌] वास्‌ 
[अश्वाः] [-म्म्‌] 
करण अद्वामि. [ भिम्‌ ] [ फिन्‌ ] > 
मम्प्रदान-अपादान जस्वाम्यः [ ~म्यस्‌ ] > र्कवनवुस्‌ 
बन्ध अश्वानाम्‌ खोरोन्‌ रषव-सम्‌ 
[ वै० भश्वाम्‌ ] 
विकरण अस्वेषु खोरद-ति (पम्‌ ] 
खोरद-म्‌ एेक्विस्‌ 
[३] इकाणन्त रूप [पुर खी०, नयुंण] 
मंस्कृत ग्रीक ० 
्रािपदिकः अवि [ पु स्मी०] भलि [स्वन] आवि 
[= नगर] 
वारि [नपु] द्रि [विरोपण] मरि [नपुंण] 
एर वर 
क्ता अवि-ग्‌, वारि [न°] लिन्‌, ष्रि सीवरि-स्‌ , मर 
५२ [नण] 
कर्म अविन , वारि [नन] पोच, द्रि भोवे.म्‌ , मरे 
करण अविना [प०] > > 
अव्या [स्वी] 
वारिणा [नपु०] < ट 
सम्प्रदाने अवये [पु०], व्यै > ओवी 
२८ 


[स्वरी], वारिणे [न] > 


३९४ सस्कुतका भाचाद्याङीय भ्रभ्ययन 


अपादान अवे, अव्या [स्नी) >< सवे [द्‌] 
वारिणि [नन] >< मरि{[द्‌] 
ओि-जोम्‌ , भर सीनिम्‌ 
अवेः, गन्धाः [स््रौ°] ओस्‌, भोकि-मीध्‌, न्ह 
सम्बन्ध वारिण. [न] शीयोम्‌ 
१ 
अविकरण अवौ, अन्याम्‌ [स्वो], भो श 
वारिणि [न] पेद 
द्वि° वर 
कर्ता, कम॑ जवी, वारिणो भलि, भरर 
करण, सम्प्र०, अविम्याम्‌ ीलि-जपइन्‌ 
मपा 
सवघ अधिकरण जन्यो., वारिणो >€ 
खण 
कर्त अवय, वारोगि लिन्‌ , वेस्‌ 
भसत्‌ ] मरि 
पित्‌ , भोरेडम्‌ [न°] 
इद्वि-अ [न°] 
करम अवीन्‌ [पु०], अवो पेल-अम्‌ , भोले. सवेष 
[स्त°] बारीणि इस्‌ इद्रि-ज सदम 
[नण] 
करण अविभिः [ -भिन्‌ ] € € 
सम्प्र अगर, खच्रिम्य {[ --स्षस्‌ ] > सादि नन 
सवध खवीनाम्‌ पोटि नोन्‌ , 49 जावि-उम्‌ 


जन्‌ 


परिदिष्ट ३२५ 


अधिकरण बविषु पीलि-पि, धीरपि, ‰ 
पलि र-स्स 

नोर :--यहां हमने स्पर्ग तया नपुसक लि दष्दोके उन्दो रूपोका 
सकैत किमा है, जो पुल्लिग शब्दाके तत्तत विभवितके तत्तत्‌ वचनान्त रूपोरे 
भिर होते है। अन्यस्प पुग स्पोके समान दानमे उनका सकैत 
भनावश्यक समक्ञा गया है, यही कारण ई, यहाँ वारिमि., वारिम्य › वारिषु 
सै कूगोका कोई रक्रेत नही है , क्योकि उनका रमेत विभि, विभ्य, 
अविपु जते खंप्तत प्रिल जाता हं । 


| ध्वनियुग्मान्त शब्दो { 0एागनणहुरा ८5 ] कै रूप 


सश्छृत ग्रीक ० 
भ्रानिपेदिक १ नौ नाउ [निवि] 
"रगौ शीड =, [पवि] 
पुग च० 
कर्त नो-च्‌ [नो] नाउस्‌ नवि-स्‌ 
गो उस्‌ बोस्‌ [भाउस्‌] 
क्म नावम्‌ नेव, नन्‌ नर्मम्‌ 
गावम्‌ बोन्‌ बकम्‌ 
फरण मावा चाउफि १ 
गवा > २८ 
सेप्रदान नवे न्ध ५ 
गवे > वेवि 
अपादान नाव. [ अस्‌ ] > नावे [द्‌] 
मो [-स्‌ ] > मोवेद्‌] 
स्वध नाव. ने म नेओष्‌ नविम्‌ 
गोः ्मीपवीस्‌ बोविस्‌ 


#31 सस्कूतका अवादय प्रघ्ययन 


सम्प्र० अपा० वाग्म्य २६ वोकिवुस्‌ 
[ = वाचम्यः] 
सवव वाचाम्‌ मीपपोन्‌ वोषठुम्‌ 
£ ९ 
अधिकरण वाद्पु ओप्‌ सि [देतिव] २८ 
भराततिपदिकः 


[र] स० मरत्‌ [ मस्‌ ] [१० न], गरो परोद [० नुग] 
रं० फरनत्‌ (सु स्रो नमु] 


स श्रो ( 
ए१वण० 
क्ता भरन, भरत्‌ [नपु०] फरोन्‌ [न्त्‌ स्‌] फश्न्‌ [त्‌]स्‌ 
क्म भरत्तम्‌, भरत्‌ [नपु] शान्त [श्न्त्‌अ] फम्‌ 
बरण भरता € > 
गुम्प्रदान भरते ६ फरन्वि 
अपादान भरत [ भरत्‌-जस्‌ }] > फैरोन्त [द्‌] 
रवध भरत फशतीष्‌ [० नतू-भम्‌| फरनि्‌ 
मधिदरण भरति परानिति ३ 
द्वि वर 
षर्ताक्म भरन्त, भरन्तौ शान्ती [र्न्‌ ९] द 

भरन्ती [९०] 

करणमम्पर* मरुद्धाम्‌ पत्मन्‌ ॐ 
धयादान {= कमस्तृम्पप्‌ } 
सवध, मधिर्रण भरतो न 


~ परिशिष्ट,“ ३२६ 


कता = अर. [मरन्‌] रपरे, $तस्‌ [-परेन््प] 
भरन्ति [नपुं फशीन्त [न्त्‌-अ] 

भम भरतः फथेन्तस्‌ [°न्त्‌-गस्‌] वस्‌ 
भरन्ति [नुग फशन्त [०न्त्‌-अ] 

करण मरद्धिः [-क्नि्‌] 

सम्प्र-अपा० भरद्धष. म रन्तुम्‌ 

सध भरताम्‌ फशेन्तोन्‌ नतम्‌ (्वुमा 

अधिकरण भरतु फशेन्सि [-$शउपि] > 


नोट ः--संस्कृतमे *'मदनतूके स्वरोलिग सूपोमे ई" प्रत्यय जुडकर 
भरन्ती" वमता है, जिसके सूप वृकी, देवी जंसे ईकारान्त स्त्री शब्दोकी 
तरद चरत है । प्रोकर्मे स्मीिगमे , "य" प्रत्यय जुवा ह । ग्रीकमे संर 
भरन्तीके समानान्तर प्रातिपदिक फरेत्त्य' तया “$ रउ" हे, जिनके खूप 
अक्रारान्त स्त्रील शब्द खोर" [३६०९] की तरह चलते है । ठंतिनमे 
पु०, स्म्री०, नपुं तीनो ये एके बने रहते हं । 

सं० मनम्‌ [न०], दुर्मनस्‌ [पुण स्त्रो], प्रीक प्रनोस्‌ [न°] 
युस्मेनोन्‌ [पु° स्वरी 


स ग्रीक 
ए० वण 
कर्ता मनस्‌ [मन ] [न०] मनाम्‌ 
दुर्मनाः [दमनम्‌] [पुर स्मो दुस्मेनेम्‌ 
कर्म सनतु [नन ] मै स्‌ 
दुरमनसं [प° स्वग] इस्मर्त्‌-म [०घ], 


दु नरप , [न्प] 
1. 


३३० 
करण 
सम्प्रदान 
ऊपादान 
सम्बध 


सधिक्करण 
सवोघन 
द्वि° वण 


कर्ताक्मे 


करण, सम्प्र 
अपा 


संस्छेतका भापाशाश्चोय श्रभ्थयन 


मनसा [दुर्मना] 
मनसे [दुर्मनसे] 

मनसः [दुमनसः] 
मनसः [दु्नस.] 


मनसि [दुमनसि] 
मनः [दुर्मनाः] 


मनसी 
^ दुर्मनसा-दुरमनसौ 
मनोभ्याम्‌ [दुर्मनोम्याम्‌] 


सं्वंध, अधिकरण मनमोः [दुर्मनषोः] 


व° वभ 
र्ता 


करण 
सम्प्रअपा० 
र्वष 
मंधिज्रण 


मनासि [नग 
दुर्मनः [प° स्ौ०] 
मनासि 

दुर्मनष. 

सनोभिः [दुमनोभि.] 
मनोभ्यः [दु्मनोम्यः] 
मनसा [दमनसा] 
मन मु [दुमनमु] 


जि 


4 
>^ 
< 
म 
1 
श्त 
ठ 
र] 
= 
२ 
९ 


९4 <<, ९ 
मेनेस [सम], मने, मैने 
५५८. 
दुस्मनेसेस्‌ 
मेनेस [सूम], मने 
4. 
दुरमेने सस्‌ [०सू-णस्‌] 
4.8 
[मिनेस्‌-कि] 
1; 
५९. 
मेनेसोन्‌ [मनस्‌-बोन्‌], 
शरस 
मनेस्‌-सि, मपि 


परिशिष्ट 


३२१ 


सर्वनाम शब्देफिं सूपोका तुलनात्मफ परिचय 


ए० वर 
कता 

कर्मं 
करण 
सम्प्रदान 
अपादान 
संव॑ध 
अधिकरण 
द्विवचन 
कर्ता 

कर्म 


करण, सप््रण) 


अपादान 
मम्बन्ध 
अधिकरण 
बहुवचन 
कर्ता 


केम 
करण 


[१] उत्तम पुरुपवाचक स्वेना 


संम ओक 
< ५, 
महम्‌ एगीत्‌, एगो 
<^ < 
माम्‌,मा ए-मण्म 


ना €, द << 
मह्य, [मे] रएेमिन्‌ [एमे-पिन्‌] 
मत्‌ 


मम, [मे] मीही, रेमोर मरीज, भै 
मयि एमो-द, मो-द 
सवम्‌ 
मवाम्‌,नौ निक नो 
आवाभ्याम्‌ नी-इन्‌, नोदन्‌ 
# [सम्प्र] 
आवयोः, म 
{ [संव] 
बय, भस्मे भम्मेष्‌ [अस्मिम्‌] 
[दिक] हे$-९ब्‌ [हेषस्‌] 
हत्‌ 
अस्मान्‌, नः मम्भ, हेमेषम्‌, हिमम्‌ 
अस्माभिः ४; 


तिनि 


ठगो 

~प 

म 

> 

मि-हड, मिहि 
भद्‌ 
उष्‌ [मई ग 

मह 


नोस्‌ [तेस्‌] 


भि 


३३२ संस्छतक सायाश्ाश्लोय श्रध्ययन 


सम्प्रदानं अस्मभ्यं, नः यस्मिन्‌ [अभ्मि-फिन्‌] नी-विस, 
हेमिन्‌ 
अपादान अस्मात्‌ नो-विस्‌ [देतिव] 
+ ५ 3 
संबध अस्माक, न हम न्‌, हैमे-ओन्‌ नास्ति, नो्ुम्‌ 
देभोन्‌ ¢ ५॥ 
सधिकरण अस्मासु ५1 
[२] मध्यम पुरुष वाचक सर्वनाम ¢ 
स० ग्रीर सै 
एक वचनं 
क्ता र्वम्‌ तुसु, त 
- त्वा य सै 
कम त्वाम्‌, त ते,से{=त्व] नत्वम्‌ 
करण त्वया > > 
सम्मान  तुन्येि) पेड रिङ्‌] हिव, सवि 
मपादान त्वत्‌ ८ ईद्‌ = इद्‌] 
~ [ते ५ ५, 
संयघ तव [ते] कमर [ = कस्म] [तु ? 
< < < 
ख्ये, सेओ, 
१ 
सउ, सेड, पैओञस्‌ 
अधिकरण त्वयि सीड [त्वद्‌] तुद [मूर्तः 
नेति] 
द्वि° वण 
वर्ता युवाम्‌ 
कमं युवाम्‌, वाम्‌ {से स्फो ४ 
करण, सम्प्र {3 स्फो-ढन्‌ [स्फोइ-फिन्‌] > 
मपा० ˆ वाम्‌ [सम्प्र] स्फोश्न्‌ 
सवः अपिण { ण ६ < 
वाम्‌ [खव] 


व्र*्व्‌¢ 
कर्ता 


कम 


करण 
सम्प्रदान 


अपादान ' 


संव 


अधिकरण 


प्रा्धिपदिक 
ए० वर 
कर्ता 


क्म 
करणं 
सम्प्र 


परिशिष्ट ३३३ 


यूयम्‌, युष्ते [वैदिक] उम्स्‌, „ वोम्‌ 


युष्मान्‌, वे उम्मे, \. वोस्‌ 
हस्‌, हमदस्‌. ` + 
युष्माभिः 0 > 
युष्मभ्यं, वः उम्मि[ म्मि-किन्‌ ] भविस 
मिन्‌ 
युष्मा < ~ यै(-मि्‌ [गूरः 
६ देततिव 
युष्माकं ॐ वेस्भरम्‌ 
वः ५ ह्ोन्‌, हम म्ल 
योन, हूमोन्‌ 


„ युष्मासु >€ ११ 


[२] अन्य पुस्पं भाचक सेनाम 
[कः] पुलि तथा नपुंसकलिग 
संर सक~ छततिन 
त~ तो इल्‌-तौ-[इ +म +त 


श, द्‌ [थ्‌] है [ष्‌], पी [नग] इतत, कते, 

॥ €, €, इस्र्‌ क 
तम्‌, तत्‌ [न०] तेन्‌, ते [न] इस्ुम्‌, इस्तुद्‌ [नग] 
तेन न्स र 
तस्मै तोअडइ = तो-ओई #इस्ति 2 = दस्ताएड' 

लालार 


३३४ संसकृततकर भावाशस्यीय प्रष्ययन 


अपादान तस्मात्‌ [चोम्‌ तेन्‌] दस्मीषद्‌ 
संघ तस्य पी, पीठ इत्तिउप्‌ [दस्त -द-भाम्‌] 
अधिकरण तस्मिन्‌ [हष शदस्ति ?= दस्ोद 
न्च्हमि, 1 
द्वि° ब 
कता, क्म तो [तग], ते [न्न] ते 
फरण, रप्र अपा० ्ाम्पम्‌ त्रन्‌ 
संवेध, अधिकरण तयोः {1 ५. 
च०् वभ 
र्ता `ते, तानि [नर] 8, [निर] इस्तो, इस्त, [नण] 
कर्म तान्‌, तानि [नग] लीनम्‌, प।उ्‌, त [न°] इस्तास्‌ 
इस्त [न°] 
करण तैः >< > 
सम्प्र) अपा० तेभ्यः ˆ भ [पिवि-वुस्‌, दिवस्‌, 
रष्वुस्‌] 
संबंध तेषाम्‌ तोन्‌ इस्तो-सम्‌ 
अधिकरण तेषु मीवति, मदम्‌ दस्तिस्‌ [नवद्‌] 
[ख] स्रील्िग रूप 
संर ~ ग्रीक रैतिन 
पु* वर 
कर्त सा हे इस्त, ववद्‌ 
, ध 3 
करम त्राम्‌ तेन्‌ इस्तम्‌ 


करण तया [देफि] द 


सम्प्र 
अपादान 
संबघ 
अधिकरण 
द्वि° वे० 
कर्ता, कर्म 
करण, सम्प्र 
मपादान 
संबंध, अधि० 
बण वण 
कर्ता 

कर्म 

करण 
सम्भरण, अपार 
संबन्ध 
अधिकरण 


तस्यै 
तस्याः 
तस्याः 
तस्याम्‌ 
ते 
ताम्याम्‌ 


तयोः 


ताः 

ताः 
ताभिः 

तगम्यः 
तासाम्‌ 

ताध 


परिक्िष्टं 
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1. 


त-इन्‌ 
३ 


तड 
तस्‌ 
4 
भ 
त-न, तोन्‌ 
तेड-सि, तइस्‌ 


३३५ 


इस्ति 
ईस्ता[र्‌] 
इस्तीउस्‌ 
इस्ति 


€ 
> 


>€ 


इस्त 
दस्ताय्‌ 
: 
; 
इस्ता-एम्‌ 
इस्तीम्‌ 


संसृत, ग्रीक तथा रेतिन तिर्‌ तरिभक्तिया 
[२] ख्य तिङ्‌ चिभक्तियोँ :--परस्मेपदी 


उ० पूण ए० व° सं०~मि, 


द्वि° वे सं०-वः 


बण वण सं०-मः 


श्रो~मि, गो, 
[मरानि, ददामि], [दिदोमि, फंसे], [सुभर, सं 


चह 


[भरव , दद्वः} न 
ग्री मेम्‌ [दोरक], ° मुम्‌ 


मन्‌ [इतिक], 


रग्-म्‌, -मो 


परस्मि], $ंरो] 
>€ 
> 


दद 


[मरः ग्रः] [ रोमन्‌, 


म० पु* ए० वर संगि, 


स्ट भापदस्ीप श्ष्ययन 


{ खुस्‌, 
दिदोमेद्‌ ] करिम्‌ 
ओसि, एश्‌ ऊनम्‌ 


(सरसि, ददति] [ दिदोत्ति, फरेदस्‌ ] [फस] 


द्वि° व° स०~ः 
[भर्थः, स्यः] 
वण व° संग्~य 
^ [मिर्य, दत्य] 
प्र° पु० ए० घ० सं०-ति, 
[मरति, ददानि] 


द्वि बभ सं०-तः 
[भरतः, दत्तः] 
व° व० प॒०~न्ति, ` 


[ भरन्ति, ददति ] 


ग्री०-तेन्‌ > 
[ ररेतेन्‌, दिशेतिन्‌ ] म 
श्री०-ते ऊ०-तिस्‌ 
[ फेरोते, देदाते } [फतिस्‌] 
प्रो०~त्ति, -ति, र०-त्‌ 
[त्ि, ह्येति, = [इस्व, कस 
$र्त] 

[दारिक, दिदोति, 

एतिक, दिदोसि] 

्ो०-पोन्‌ {3 

[करेकन्‌, दिरीकीन्‌] > 


ग्री°~न्ति [दोरक], रण०-न्त्‌ 
-उसि (क) 

[कन्ति [चो०] 
फशाउति [ए] 
दिशति] 


कस्व्‌] 


[२] सुख्य तिङ्‌ विभक्तयो : मात्मनेपदी :-- 
उ० पु० ए० व० सं०-ए [मरे] प्रोक -मई [फरोमद्‌] २ 


परििष्ट ३३१७ 


द्वि° व° खर्~वै [भराव्हे], प्रोक~मर्थान्‌ [ जा मूखत ब० व° 
श्पहीहै] [फरोभेयोन्‌] 
ब° वण सं०~महे [भरामहे], पोक-मय [फकरोमय] ८ कमषद्‌ 
म० पु ए० व° स०-से [८ सद] [नस्ते], गरोक-पद,-ए६ [ ९६ 
८ भफरसद्‌] 
द्वि व° स्रन्~-एषे [भरेये], प्रोक-स्थेन्‌ , ~स्येन्‌ [ फेरेस्यान्‌ , 
फरेत्येन्‌ ] 
य० व स-व [भरणे] गरोक-स्व [स्म] 
भ्र° पु० १० वण स०-ते [भरते], प्रीक-तद्‌ [ फर तद्‌ ] 
द्वि व° सन्-एते [भरेते], प्रीक-स्योन्‌, स्पेत्‌ [ कर्यान्‌ 


फरेस्यन्‌ ] 
द० व० स०-अन्ते [भरन्ते], गओरोक~न्तद, -प्रतह [ फरोन्तद, 
[प्रासते] हेप्तहयु 


रैतिनभे स्वतन्व आत्मनेपदी ति चित नदो होते, वहाँ ^” जोड दिया 
जाता ह, जसे, श्रमोर्‌, भ्रमरिस्‌, भमतुर्‌, भरमयुर्‌, ्रमन्तुर्‌ ॥ [ दे० 
एषण (7८ एोपनण्छ शृणव १० मल्ल, णोत 


1.21 ए. 178] 
[३ ] गौण ति्‌ चिद : परस्मेदी :-- 
उन पृण ए० वर समम्‌ भनम्‌] प्रोक-न्‌ [ रृ-करीर्‌ ] 
द्वि° व° ,+-आव [श्र भराव] 3 
वण व० छ-ञम [भरभराम] ग्रीक-मेन्‌ [एे-करो-मन्‌] 
म० पु० ए व° सन्स [ ] [भमर [ सू [).-स्‌ [पृ-रर-स्‌] 
द्वि° ब ,,-तम्‌ [भ-भरतम्‌] ग्रीक-त्तोन्‌ [४ कर तद्‌] 
ब व „~त [र-मरनत] ते [ (रत ] 


३३६ संस्टृतफा भापादगन्ञीय श्रष्ययन 


प्र° पु०ए० व° संर-त्‌ [ भ्रमरत्‌ ] ग्रोक-व्‌[ रत्‌ ] 

द्वि° द° ,,~ततप्‌ [भ-भर-तम्‌], ,-चान्‌ [ए-फरेतेन्‌ ] 
व° वर +न्‌ [नमर्‌] + [८ मन्व ]मन्‌ [८ *भनदु) 

{ यकन्‌ ; श-लुश्‌-भन्‌ ] 
कैतिनमें गौण चिल्ल तथा मुषय चिह्लोमे कोई भेद नदी र्हा है, षयोक्रि 
यहा माकर मुख्य विल्व -मृस्‌+प रो णये है 1 छदिनमें भूतकाल्का चतक 
अगम [षदवपालपीतु शरण [प्रोक तया परार भार यू० ए] प्रायः लुप्त 
हो गया है, इसके अवरोप वेव उन चरि क्रिथारूपोम पापे जाते है, 
जिनके यादि स्वरध्वनि पाई जाती है ---पगि ्ि], एदि [कण], 
एमि (स्प, -एषि (व, ४०० दपए [देन ष्ट प्व ठण्‌ 
507 ए, 156] 
णि] मण ततिड्‌ चि, मात्मनेपदौ :-- 

उ० पु एर बर सं-ए [श्-भरे] प्रीव-मेन्‌ [तेन्‌] न्‌ (र्करेतेन्‌] 
द्वि° व° +-वहि [भ्र-भरावहि] ,,-मेथोन्‌ [ पृ-फेर-मधोन्‌| 


व° ब० „महि [ख-भरामहि ],+-भेण [8-रर्मेय] 
म०पुरए०व० संजया. [श्र-मर-याः्‌] ग्रीक-मी {रि हरत] 
द्वि° व ,-एषाम्‌ [भ्र-भरेयाम्‌] ू-स्ीन्‌ [र फर-स्थेन्‌] 
य० ० ,ूव्वम्‌ [श्रभर्बम्‌] , प [स्प] [8.5] 
भण पु० ए० व° स०-त [भ्र-अरत्‌] मरकत [ए-फर-त] 


द्वि° य० रताम्‌ [भर-भरे-ताम्‌] ,-स्यैन्‌ [प्-फर-स्यन्‌] 
व° व „न्त [्र-भर-न्त] ,-्प,-अतो [र्‌-फरो-न्ते] 
भत [श्रस्तत] हेभरते] 
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सश्छतक्छ भाषाको भ्रच्ययन 
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एणा : एभ्य उत्प्वलाल, 
पएण्णत्लछा 1पीत्ठतप्लय) 6 एगातम, 
फर्त्तजली ९८१८ उपप, 


0, ताष्धलाद्य < दोह्ात क्त्‌ एललमृकटा भ 
एलाद्ुभ' -ाहिप०९, 

( ॐ \ पपठ.क्फलय प्रात्‌ त्ता, 

07 ऽ०,5608 = छण्णापीतप ता ^ १७04. 

ए श्म ‰# प्रष्॑णाल्या 
ककृप्णीपाा58, 

छ अ 1 वे0-हप्यणृल्छा) एषापरा 29 एण 
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